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हृदयनाथ 


लेखक 
२9श१)१ वसन्वलाव बेाई 


प्रकाशक 
भारतीय अकाशन मरछतत 


१४९॥९४॥--१ 


प्रकाशक 

रघुनाथ प्रसाद 

भारतीय प्रकाशन मण्डल 
ननन्‍्दन साहू लेनकज्ाइफ्नक्षी5 


द्सिम्बर, १६४७ 
मूल्य सजिल्द छः रुपये 


रपान्तरकार थ 
गंशीशप्रयाद ऐीने 


मुद्रक 
शिवमारायण उपाध्याय 
नया संसार प्रेस 

मदेनी, चाराणसी 


दो झा 


आंग्र जी भापा और साहित्य के प्रचार के साथ-साथ भारतीय भाषाओं में 
आपने गद्य का रूप स्थिर करने और उसके विकास की ओर ध्यान गया। 
सामाजिक क्राग्ति और समाज-सुधार का युग तो वहुत्त वाद आरंम हुआ, 
यद्यपि उसका श्रीगणश राजाराममोहन राय के ब्रह्मसमाज, थियासाफिकल 
सोसाइटी तथा आर्य-समाज के संस्थापक स्वामी दयानस्द ने प्रारंभ किया 
था। गुजराती साहित्य मै वंधु-समाज के कतिपय सदस्यों ने इसका आरंभ 
किया | इसके पश्चात्‌ गोवर्धनराम माधवराम श्रिपाठी रचित सरस्वतीचन्द्र 
नामक ग्द्भुत उपन्यास प्रकाशित हुमा । श्रीनरद्शंकर का ऐतिहासिक उप- 
न्यास 'करणपैलो' सामने आया जिसने टेक्स्टवुक के रुप में साठ सत्तर वर्ष 
लो एकाधिकार प्राप्त कर लिया । 


वर्तमान शताब्दी में दो महारथी मैदान में ग्राये । श्री कन्हैयालाल मुंशी 
ने 'भारतीय स्वर्ण युग' के दर्शन करा कर जनता को विम्ृग्ध किया और श्री 
रमणलाल देसाई ने वर्त्तमान क्रान्तिकारी युग के अनुरुप सामाजिक उपन्यास 
लिखकर साहित्य को गीरव प्रदान किया । 


श्री देसाईं का जन्म १८५९२ में बड़ौदा के शिनीर ग्राम में हुआ था। आपने 
१९१६ में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की और वड़ौदा स्टेट में सर्विस करने लगे | 


आप जन्मजात साहित्य प्रेमी थै। १९१७ से ही आपने लैख लिखनो 
आरंभ किया और १९२० मे 'संयुक्ता' नाटक छिख कर अपनी प्रतिमा के लिए 
प्रसिद्धि प्राप्त करने लगो । सन्‌ १९२४ में आपने 'शंकित हृदय' नामक दूसरा 
नाटक लिखा और १९२४ से सामाजिक उपन्यास लिखना ही अपना ध्येय 
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बना लिया | जयंत, कोकिला, शिरीष तथा 'हृदयनाथ' लिखकर आप पूर्णतया 
यशस्वी उपम्यासकार माने जाने छगे । इसके वाद आप प्रति वर्ष एक धारा- 
वाही उपन्यास 'सयाजी-विजय' पत्र के लिए लिखा करते थे तथा एक अन्य 
सामाजिक उपन्यास मारतीय 'स्वातंत्रय आंदोलन” की विचारधारा की पुष्ठ 
करनें के विचार से लिखा करते थे | आपके लिखने का ढंग निराला था | 

एक वार स्व० प्रेमचंदजी, स्व० जयशंकर प्रसाद जी तथा श्री प्रवासीलाल 
वर्मा मेरे साथ उनसे मिलने गये | साहिल्य-चर्चा हो रही थी। वे एक फाइल 
खोले कुछ लिखते मी जा रहे थे । यह कहने पर कि यदि कुछ जरुरी रिपोर्ट 
आदि लिख रहे हों तो हम लोग रुक सकते हैं--श्री देसाई महोदय ने कहा कि 
यह तो धारावाही उपन्यास का अंश है जो आज ही मैज देना है। में तो 
यो हो ्राप लोगों से बातचीत करते हुए मी लिख लेता हूं। किसी ज़िले के 
अधिकारी को कहाँ फुर्सत कि वह शांति में बैठ सके । 

इंस प्रकार श्री देसाई के सामाजिक उपन्यासों ने गुजराती साहिलय में 
यशस्वी स्थान प्राप्त किया है। प्रायः १४० पुस्तक आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 

आज से प्रायः तीन वर्ष पूर्व जब वे काशी पधारे थे तो मारतीय प्रकाशन 
मंडल के संचालक श्री रघुनाथ प्रसाद जी तथा श्री गणैशप्रसाद जी 'हृदयनाथ' 
के अनुवाद की प्रतिलिपि उनको दिखलाने ले गये थे। मैं संयोगवरश वहाँ था 
उन्होंने कृछ अंश सुना तथा संत्तीष प्रगट किया | 

“हृदयनाथ' उनकी सफल रचना रही है । उस्तका अनुवाद कराके प्रकाशकों 
ने हिंदीवालों का उपकार किया है। इस युग में यह परम ग्रावश्यक है कि 
हिंदी भाषा में गुजराती, मराठी, बंगला, तामील, तैलगु आदि समी माषाओं की 
प्रसिद्ध कृतियों का विशुद्ध अनुवाद किया जाय । इसमें माषाविषयक विवाद 
समाप्त होगा और साहित्य को हम सब पूरा आदर प्रदान कर सकेंगे | में 
प्रकाशकों को इस अनुवाद के प्रकाशनार्थ बधाई देता हूं । 


--छविलणी १।१९ 


अपनी बात 


गुजरात की धरती का भारत ऋणी है। राष्ट्रपिता बापू उसी की देन 
थे । साहित्य-च्षेत्र में मी वहाँ अनेक कुशल माली हुए और हैं। उनके 
उद्यान का सौरभ दिग्दिगन्त को सुरभित करे, ऐसा है। इन महारथियों में 
श्री रमणलाल वसन्‍्तलाल देसाई का नाम प्रथम श्रेणी में आता है। 
जीवन भर आप अपने साहित्यिक उद्यान को सींचते रहे । सदा नवीन 
सोरस से पूरित नये-नये पुष्प गुजराती साइयों को उपहार में प्राप्त होते 
रहे हैं । मैंने भी उनके उद्यान की दल कलियों को तोड़ कर (हिन्दी 
रूपान्तर कर) उन्हें श्रपनी वाटिका में लगाया । 

“हम क्यों रुके ”! (कहानीसंग्रह) की सुगन्ध ने हिन्दीसाषियों को 
श्रत्यधिकर मोहा, उसके सौरभ से झुग्ध हो उन्होंने उसे सम्मानित किया। 
यह श्री देसाई जी की लेखनी का चमत्कार था। मैलते वूँघट के भीतर के 
प्राकृतिक सोंदय्य ने श्रपनी छाप लोगों पर डाली । 

उसी समय हृदयनाथ का अनुवाद भी समाप्ति पर था। फिर भी 
इतने विलस्ब से प्रकाशित होने का कारण केवल विधि की विडस्बना ही 
कहना चाहिये । श्राज इतने वर्षों पश्चात्‌ भी प्रस्तुत पुस्तक पाठकों के कर- 
कमलों में मेंट करते हुए हमें इस कारण पर्याप्त सन्‍्तोष है कि यह आदर- 
णीय देसाई जी की ऐसी कृति है जो सनोरञ्षन के साथ ही साथ एक 
गर्भीर संदेश की भी द्योतक है । इससे पाठकों की विचारधारा को पक 
नवीन मोड़ मिलेगा । 

श्री देसाई जी के उद्यान के इस पुष्प में जो सुगन्ध आपको मिलेगी 
उसमें उनके आत्म-भावों का सौरभ, उनकी सूक्ष्म दृष्टि, उनका राजनैतिक 
झौर सामाजिक अध्ययन आप परख पायेंगे । आज से ४० चर्ष पुवे उनकी 
इृष्टि ने जो देखा वह आज सत्य है, यथार्थ है। उनका संदेश यह पुरुतक 
है । साथ ही आप विचार कर सकेंगे कि रोमान्स के अ्रमाव में भी उपन्यास 
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कितना रोचक रचा जा सकता है। देंसाई जी की इस अलुपम सूझ ओर 
संदेश के किये उन्हें जितना धन्यवाद दिया जाय थोड़ा होगा। 

आमार-प्रदर्शन में इतना ही कह सकता हूँ कि में उनका पुजारी हूँ, 
ओर उनकी आत्मा से मेरा खाम्नह निवेदन है कि वे साहित्य में छुमे अचु- 
राग भोर प्रेरणा दे । 

श्री मुकन्द लाल जी बी० ए० का में विशेष कृतज्ञ हूँ । आपकी तीस 
ब्षों की हिन्दी साहित्य की अनवरत सेवा से में अ्रत्यधिक प्रभावित हुआ । 
आपका स्थान उन व्यक्तियों में श्रावा है जो कार्य करते हैं ढोल नहीं 
पीटते । हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए जो अपने सर्वेस्व की बाजी लगा 
दें, दु/ःख को सुख मानते हुए बिना घबड़ाये बराबर अग्रसर होता जाय वह 

धारण नहीं है । 

मुझे गुजराती भाषा का जो थोड़ा साधारण सा ज्ञान प्राप्त हुआ हे. 
उसमें यथेष्ट सहयोग आपका ही रहा। प्रारम्पिक प्रेणा आपके द्वारा 
ही हुई। | 

नाना भाई ओर मित्र श्री माधव प्रसाद जी सिश्र के श्रति आभार 
प्रदर्शित करना मेरा प्रथम पविन्न कतंब्य है। माना भाई से भाषासम्बन्धी 
कठिनाइयों में सहयोग ओर माधव जी से प्रोत्साहन इस दोनों के भोग का 
प्रतिफल यह पुस्तक 'हृद्यनाथ' आपके कर-कमल्लों में है । 


यदि मिश्र जी का सहयोग न प्राप्त होता तो सम्भवतः में इस कोन्न 
मेंनथापाता। 


प्रकाशक श्री रघुनाथ प्रसाद जी का में सदा आमारी रहूँगा जिन्होंने 
छुझे हमेशा उत्साहित किया और उसी का प्रतिफल्ष है. कि 'हम क्‍यों 
रुके ?! के बाद 'हदयनाथ” का भी अजुवाद हो सका । 
पाठकों से मुझे जो उत्साह प्राप्त हुआ उसके लिये में उनका 
चिर ऋणी हूँ । 
-““गशोश प्रसाद जैन 


१ 


विगेधाभास 


कमरा छोटा था, परन्वु वह उच्चकोटि की सजावट की कला का प्रतीक था | 
जमीन पर बिछे हुए बहुमूल्य गलीचों पर चलने से थोड़ी-सी भी पदध्वनि नहीं 
सुनायी पड़ती थी। सुन्दर कुर्सियाँ, मखमल के भद़ें हुए. मनोहर श्रासन और 
एक ओर भूला; भीत पर आदमकद आईना और देश-विदेश के ख्यतिप्राप्त 
चित्रकारों की तूलिका के भव्य चित्र, खूँ टियों पर साथ्नके वेश्नों से वेछित 
तस्तुवाद्य और बीचोबीच गुलाबजल की मधुर सुवास बिखेरता चाँदी का ननन्‍हाँ- 
सा फौव्यारा | यदि सुख के साधनों से यथार्थतः सुख प्राप्त होता हो तो इस 
स्थान पर सुख प्राप्त होना ही चाहिए। 

परन्तु सुख के इन साधनों का उपयोग करने वाला युवक अन्यमनस्‍्क सा 
बैठा हुआ था | कुसों की मखमली गद्दी पर स्वाभाविक रीति से हाथ फियाने 
पर भी उसे स्पश द्वारा प्राप्त होती कोमलता का बोध नहीं होता था | बीनस 
की सोंदर्यंपृर्ण छुटी प्रतिमा पर उसकी दृष्टि ठदरती, किन्तु उसकी लावश्ययुक्त 
रेखाये उसकी दृष्टि के लिये सर्जित ही नहीं हुई हों ऐसा प्रतीत होता था । 
फौब्चारे से अपने नियमित क्रम से ऊपर की ओर उड़ता गुलाबजल अपने 
मनोहारी सुबास से कमरे के कण-कण को सुब्रासित बना रहा था, परन्तु इतत 
सुबास का अस्तित्व उस युवक के मन को तनिक भी प्रफुल्लित नहीं बना पा 
हाथा। 

यह मखमल, बीनस की मूर्ति तथा फोब्बारा, कोई भी अपना प्रभाव उस 
युवक .पर नहीं डाल पा रहे थे, कौन इसे निश्चयपूर्वक कह सकता है'! उसके 
मुख से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस साधनों का स्वाभाविक प्रभाव उस पर नहीं 
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पड़ रहा है| एक ही चन्द्रमा संयोगी और वियोगी पर मिन्न-मिन्न प्रभाव 
डालता है। तब यह युवक मखमल १९ हाथ फिराते हुए, वीनस पर दृष्टि 
डालते हुए. और फौब्बारे की सुवास ग्रहण करते हुए. मन में क्‍या अनुभव 
करता है इसे कौन बतला सकता है !? 

किन्त यह यथार्थत+ युवक है क्‍या ? यौवन की मर्य्यादा कब तक ? कहाँ 
तक ? यैंतीस वर्ष के ऊपर की वय में क्‍या वस्तुतः यौवन रहता है ? अरविन्द 
के मुख पर प्राथमिक यौवन के स्फुटित होते ही किशोरावस्थाके भाव अदृश्य 
हो चुके थे। भराबदार मुख पर निर्दोप मुस्‍्कराहट अथवा शर्माती छिपती 
विलासप्रियता न थी। इस मुख पर भोग-बिलास का प्रगाद परिचय अंकित 
हो चुका था | अ्त्र अरबिन्द के मुख पर उस परिचित बिलास से विय्यम पाने 
की आकुलता से भरे भाव दिखलाई पड़ने लगे थे, श्रथवा श्रमी तक अतृत्त 
हुई वांछायें मुख पर असन्तोष की छाया फ़ैला रही थीं? यदि दोनों भाव पर- 
सस्‍्पर खींच-तान भी कर रहे हों तो कौन जानता है ? हे 


अग्विन्द ने निःश्वास छोड़ा । साथ ही किवाड़ खुला और एक हए-पुष्ट 
युवक अन्दर आया | बह मोटी खादी का कुरता-घोती पहने था। दोनों ही 
बस्त्र अत्यधिक स्वच्छ थे। कुरते के अन्दर से कलकती उसकी चौड़ी छाती 
तथा पुष्ठ गला उसकी ओर देखनेवालों का ध्यान आकर्षित करें ऐसे थे। 
उसकी आँखों तथा मुख पर कठोर्ता का भास होता था, किस्तु ध्यानपूर्वक 
देखने वालों को निश्चय हो जाता था कि यह कठोंरता कृत्रिम है। वह 
अरविन्द का छोटा भाई हृदयनाथ था । 

“कैसे आये हृदय १?” अरविन्द ने अपने छोटे भाई से पूछा। जैसे 
जीवन में कोई रस अथवा उत्साह न हो ऐसे शिथिल स्वरसे अरविन्द ने प्रश्न 
किया | छृदयनाथ के मुख की कठोर रेखायें भी ऋचित्‌ तिरस्कार के भावों 
का दर्शन करा देती थीं। यह कसरती संयमी युवक, विलास के साधनों से 
परिपूरित इस कमरे में शायद ही कमी पैर घरता था, और जब कमी 
भी इस कमरे में आना पड़ता तब उसके मन ऐसी तिरस्कार-बृत्ति 


६ ७) 


जाग उठती, मानो कोई महाराजा झोपड़ी सें प्रवेश कर रहा हो। उसने 
उत्तर दिया-- 
* जलसे का समय हो गया है। प्रतीज्ञा के पश्चात्‌ आपको ले चलमे के 
लिए आया हूँ ।” हा 
“कैसा जलसा १” प्रातः निश्चित हुई बात विस्मृत हो जाने के कारण 
अरविन्द ने पूछा | 
क्यों ? हमारी व्यायाम-शाला का आपने समापतित्व स्वीकार किया 
थान!? 
“हँ-हाँ। उसका तो मुझे ध्यान ही न रहा। परन्तु हृदय ! मेरे बिना 
काम नहीं चल सकेगा क्या ? किसी दूसरे की चुन लो ।”? 
अपने बड़े भाई को समापति-पद पर सुशोमित कर व्यायाम-शाला को 
अच्छी आर्थिक सहायता दिलाने के विचार से हृदयनाथ ने आज के उत्सव 
का आयोजन किया था। दोनों भाइयों की वय में १० वर्ष का अन्तर था | 
दोनों का जीवनचर्य्या में बड़ा अन्तर था। जहाँ अरविन्द को जीवन का' 
कलामय माग आकर्षित करता वहाँ हृदयनाथ के मन को जीवन में घोर रोह्र 
प्र आकर्षित करता था। अरविन्द उद्यान में उड़ते हुए फोव्वारों के बीच 
सितार की गज में अपने को खो देता था, और हृदय एक व्यायामशाल 
स्थापित कर उसमें अपना शरीर हद. ओर बलिप्ठ बनाने के सिवा अपने सरीखे 
वज्र-शरीरी जन के निर्माण का प्रयक्ष इस व्यायामशाला छारा करता था। ' 
फिर भी दोनों भाइयों में प्रेम था। छृदयनाथ बड़े भाई का पूर्ण सम्मान 
करता था। अरबिन्द छोटे भाई की विचित्रताओं के पीषण . में थोड़ी भी 
बाधा नहीं डालते भे । अतः अरविन्द की विलास प्रियता के प्रति हृदयनाथ' 
के मन में तिशस्कार था, और अतिशय कठोर आदश्शो दिनचर्या के पालन मैं- 
स्मे हुए. अव्यावहारिक युवक हृंदयनाथ की मूखंतापू्ण' यही. कक अरविन्द का 
विनोद करती |... ३2 
समापति-पद्‌ की स्वीकृति के पश्चात्‌ उसे भूल जाना और स्मरण दिलाने 


( ८ ) 


के लिए आने पर अन्तिम घड़ी में किसी दूसरे को चुन लेने के लिए, कहना, 
हृदयनाथ को यह मानसिक शिथिलता अन्ञम्य लगी । अरविन्द यदि उसका 
भाईन होता तो...........तो कौन जाने हृदय क्या कहता और क्या करता ! 
इस चझण तो केवल अश्रद्धा के भाव उसके मुख पर उदित हो उठे और 
एक क्षण पश्चात्‌ उसने कहा-- 

“हैक है। मैं दूसरी व्यवस्था कर जगा |? 


इतना कह वह लौंट पड़ा | अरविन्द को लगा कि जीवन में अतिशय 
गम्भीर दीखनेवाले उसके भाई को उसका व्यवहार निन्दनीय लगा | किसी के 
भी मन को दुखी कर देनेवाली कठोरता अरविन्दके स्वभाव के विपरीत थी । 
उसने मुस्करातें हुए. हृदय को लौटने के लिये पुकाय :-- 

४हुदय ! मोटर तैयार है !” 

अीहाँ!!? 

“मैं वृरन्त' चल रहा हूँ ।7 

इतना कह अरविन्द ने पास में रखी हुईं घए्टी बजायी। घशटी यही 


घनिकों तथा सत्ताधीशों के जीवन का अज्ञ बनती जा रही है। घरशट 
की जादूभरी पुकार सुन दो सेवक अन्दर आये। अरबिन्द ने सेवकों से 
पहिनने के कपड़े मँगवाये। नियमित डग भरते सेबकों ने समीपवाले छोटे 
कमरे में जा दो-तीन आलमारियों के किवाड़ खोले और बन्द किये। पुनः 
पहिले जैसे डग भरते हुए हाथों में बस्रों का भार उठाए लौटे। ड्रोसिज्ञ 
रूम में अरविन्द ने प्रवेश किया और कपड़ों का परिवर्तन करना आरम्भ 
किया। काप़ों के परिवर्तन के बाच के समय में हृदयनाथ ने थोड़ी देर में 
भाई के निम्नलिखित उद्गार सुने | ल्‍ 

“इसकी बखिया खुल गई है ! यह धब्बा कैसे लगा ? इसमें सिकुड़न 
कैसे पड़ी ? तेरी समझ में यह नहीं आता कि इसमें नैप्थलीन की महँक 
आ रही है १? 


(९) 


जिन वस्ों की सुरक्षा के लिये दो-दों नौकर हों फिर भी जिनकी 
इतनी अधिक टीका करनी पड़े वे वदस्ध क्या कमी भी पहिनने योग्य हो सकते 
हैं ? इस प्रकार का विचार हृदयनाथ के मन में उत्पन्न हुआ। कपड़े की चमक- 
दमक को घनिकों की मिट्ती हुई पौरुषता के चिन्ह-रूप में वह मानता था | 
अपने ही भाई में घनिकों की विलासिता के सभी अवगुण उसे प्रत्यक्ष दृष्टि- 
गोचर होते थे, जिससे उसके मन के परिताप का पार न रहता और मानो भाई 
के पाप के निवारणार्थ ही उसका जन्म हुआ हो, इस कारण भी वह अपने 
शरीर का अधिकाधिक दमन करता था | 


कुछ समय पश्चात्‌ अरविन्द कपड़े पहनकर तैथार हो गया । मधुर सुगन्ध 
उसके बसों से प्रसारित हो रही थी। चुद्रमनोद्गात्त को सन्तुष्ट करने के लिए. 
प्रस्तुत किये हुए, बाह्योपचार के प्रति तिरस्कार के भावों को व्यक्त होने देने से 
रोकते हुए हृदयनाथ आगे बढ़ा । 


कुछ आगे बदते ही हृदयनाथ का कमश पड़ा । अरविन्द ने कमरे के 
अन्दर दृष्टि डाली । कमरे का दरवाजा खुला था। पहलवानों तथा कसरत- 

प्रेमियों के चित्र भीत पर देँगे हुये थे । मुगदल की भारी-मारी दो-तीन जोड़ियाँ, 
लोहे के ठोस भारी चक्र, नाना प्रकार के डम्बेल्ल औंर गदा आदि 
सुव्यवस्थित रीति से सजे हुये रकखे थे । एक मृगचर्म के समीप पुस्तकों का 
ढेर लगा पड़ा था। अरविन्द थोड़ा हँसा | अपने आगे-आगे चलते हुये 
हृदयनाथ से उसने पूछा।--- 

“हुदय ! इस महीने तुम्हारा वायसेप्स कितने इञ्च बढ़ा !”! 

निबल, सुख में पड़े श्रथवा विलासी मनुष्य को युद्धरत योधा से इस 
प्रकार के प्रश्न पूछने का ६ला क्या अधिकार है ? अरविन्द अपने विनोद के 
लिये यह प्रश्न कर रहे हैं. ऐसा हृदयनाथ ने समझा । परललु छोटे भाई के 
शिश्लचार का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह सदा कर्तव्य-्पालन में ही जीवन 
व्यतीत करनेबवाला युवक था। उसने बड़े भाई के व्यंग्य विनोद का उत्तर 
शान्तिपूषेंक दिया-- 


( १० ) 
इस महीने में तो नहीं बढ़ा |”? 
उसने घड़ी की ओर देखा। कलाई पर चमड़े के पटटे में आभूषण" 
स्वरूप बँधी हुई एक मात्र घड़ी ही हृदयनाथ के शरीर की शोभा भी. । उत्सव 
यारम्भ होने से १० मिनट का विलम्ब था। दोनों भाई मोटर में बैठे। 
ड्राइवर को बगल में बैठाकर हृदयनाथ ने स्टेयरिज्ञ सम्हाली और ठीक समय 
पर पहुँचने के लिये पूरे वेग से मोटर चलांने लगा | 


(कई टेट) 


रे 
व्यायाम-शाल्ा 


यदि हृदयनाथ की धारणानुसार भारत का क्रम चलता होता तो वह 
समूचे भारतीयों को एक दिन में बज्ज-शरीरी बना देता । परल्तु इतनी शीघ्रता 
से यह हो सके ऐसा सम्भव न था | विद्यार्थी विवाहित हो रहे थे, बाल्लक जन्म 
ले रहे थे और युवक वृद्ध होते जा रहे थे । भारत के उद्धार के लिये सभी 
अपने-अपने विचार प्रकट कर रहे थे । कोई कहता कि स्वराज्य मिल जाय तो 
भारत सुखी हो जाय, किसी का विचार था कि बिना सामाजिक सुधार के कुछ 
नहीं हो सकता, कितनों का मत यह था कि वैज्ञानिक श्रभिदृद्धि पर ही देश की 
प्रगति आधारित है, तो कोई अपना यह मत प्रकट करता कि अस्पृ्यों को स्पर्श 
करने तथा हिन्दू 'मुस्लिम-एकता के जिना भारत का उद्धार नहीं हो सकता है। 

हृदयनाथ इन विचारों को सुनता, कुछ अंशों में मानता भी, परन्तु ये 
सभी मार्ग उसे अपूर्ण से लगते थे। राज्य मिलने पर भारत सुखी हो जायेगा 
यह बात यथार्थ थी | परन्तु उस स्वराज्य को दिलायेगा कौन ! बौने भारतीय ? 
सामाजिक सुधार कोन करेगा ? बीस वर्ष की थ्रायु में वृद्ध बन बैठनेवाले 
तथा तीस वर्ष में जीबनपूर्ण कर देनेवाले अल्पजीवी मारतबासी ? विशान में 
अग॒ति चाहिये, किन्तु दो घंटे काम करने पर थकावट उतारने के लिये चाय 
पीनेवाले बाजुओं अथवा भांग छानकर मस्त बने मौज उड़ानेवाले पूर्वियों का 
विज्ञान की इस अटपटी विद्या में सन स्थिर हो सकेगा क्‍या ? अंग्रेज तथा 
पठानों के समक्ष आँख न मिला सकनेवाले दुर्बल भारतीय हिन्दू मुस्लिम-ऐक्य 
किस प्रकार साथ सकते हैं ९ * 

जब तक भारतीय अपना शरीर वज्न सरीखा न बना लें तब तक भविष्य 
के प्रगति को सभी बातें निरर्थक हैं... ऐसा उसका विचार था| हृदयनाथ जब 


* (2: 


पन्‍द्रद् वर्ष की उम्र का विद्यार्थी था उस समय प्रसज्ञवश उसे एक बार झपनी 
माता के साथ रेलगाढ़ी पर यात्रा करते का अवसर मिला था। धनिक पता 
का पत्र होने के कारण उसने सदा उच्च श्रेणी के डिब्बे में ही सफर किया था | 
उच्च श्रेणी के जिस डिब्बे में वह बैठने जा रहा था उस डिंव्वे के दरवाजे 
पर एक अंग्रेज खड़ा था। हृदयनांथ को देखकर भी बह दखाजे से जरा सा 
भी नहीं हिला | छृदयनाथ ने उस अंग्रेज से हटने के लिये कहा--दरवाजा 
शेककर पहाड़ सरीखे खड़े उस अंग्रेज ने उत्तर न देते हुये पिरस्कारपूर्वक 
आगे बढ जाने का इशारा किया । हृदयनाथ ने अपने नौकर से रास्ता बनाने 
के लिये कद्य--परम्त काला नोकर गोरे साहब का क्‍या कर सकता था | मां 
बैचारी खड़ी हुई पत्र जहाँ त्रिठाये वहां बैठने को तैयार थीं। छृदयनाथ के 
शेमनरम में अपमान की ज्वाला धधक उठी। उसने बलपूवक अंग्रेज की 
टकेल देना चाहा, मिखमज्ञों का हाथ पकड़ जिस प्रकार कोई घसीठकर 
भटक देता है उसी प्रकार उस अंग्रेज ने हृदयनाथ की अलग कऋटक दिया । 
बह्ाँ '्लेटफार्स पर एकत्रित मीड़ ने उसे दूसरे डिब्बे में बैठ जाने की 
सलाड दी । उसके मन म॑ आया कि ये मामद लोग उस अंग्रेज को भी गही 
'सलाह क्यों नहीं देते । बह अत्यन्त क्रोधित हो उठा। उसने पुनः दरबाजे के 
पाधदान पर पैर रक्‍्खा और गोरे ने पुनः ढकेल दिया । इस धक्के से बह 
जमीन पर गिर पड़ा | रेलवे अधिकारी ने आकर उससे दूसरे डिब्बे में बैठ 
जाने का अनुरोध किया । 


* इस खाली डिब्वे में क्यों न बैहूँ ! उस गोरे ने क्‍या पूरा डिब्बा रिजर्व 
करा लिया है ?” हृदयनाथ ने प्रश्न किया | 


“श्ापको कहीं बैठना ही चाहिये न ? चलिये मैं बिठा देता हूँ।! 
नम्नतागूवंक एक रेलवे अधिकारी ने कहा | 

“जुके जहाँ-तहाँ नहीं बैठना है, इसो डिब्बे में बैठना है |” हुदयनाथ ने 
जिद की। माँ पीछे खड़ी थरथर काँप रही थीं। साथवाला नौकर स्टेशन 
के बाहर गया और गाड़ी पर से साथ आये हुये घर के जमादार रहमतुल्ला को 
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बुला लाया | सवा छः फुट ऊँचा, सफेद बाल तथा दादी-मूँ छु से रोआबदार 
हाथ सें डंडा लिये बह अफगान जमादार रास्ता बनाता आगे आकर हृदयनाथ 
पूछने लगा--- 

“क्या हुक्स है सरकार १? 

“मुझे इसी डिब्बे में बैठना है [”? 

“तो बैठिये न क्या दिक्कत है १? 

“यह गोश बैठने नहीं देता है [”? 

प्कोम ससुरा है रेंज १७ 


रहमतुज्ला ने बृद्धावस्था आने पर सभ्यता से किनारा खींच लिया था । 
चह गोरा इस पठान को देखकर अपनी सीट पर जाकर बैठ गया । वह जान 
गया कि यह मी कोई धनी आदमी है | हृदयनाथ और उसकी माता ने डिब्बे 
में प्रवेश किया किनत अब उस अंग्रेज ने कोई विरोध न किया | परन्तु आज के 
अपमान के पश्चात्‌ हृदयनाथ में एक नई चेतना आ गईं। उसने शक्ति की 
महिमा को पहिचाना । भव्य शरीर का मूल्य उसकी दृष्टि में आ गया | उस 
तीत्रबुद्धि किशोर के मन में यह निश्चय हो गया कि पौरुष पूर्ण शरीर ही 
प्रजा अथवा व्यक्ति की पहली दौलत है। प्रजा का प्रतिबिम्ब व्यक्ति में 
पड़ना ही चाहिये | प्रजा की दुर्बलता प्रथक्‌-प्रथक्‌ जन में बहुत अच्छे प्रकार 
से प्रकट होती ही रहती है । उसने स्वयं अपने ऊपर प्रथ्ोग प्रारम्भ किया | 
चृद्ध रहमतुल्ला लकड़ी बहुत अ्रच्छी फिराता था। हृदय रोज उससे लकड़ी के 
दाँव सीखने लगा | इसी वृद्ध ने हृदयनाथ को देशी व्यायाम को श्र प्रेरित 
किया | दशड, बैठक, मुगदल, मलखम, लेजिम, इन सब प्रकार की कश्रतों 
तथा साधनों का उपयुक्त वर्णन कर विंकसित होते हुये हृदयनाथ को व्यायाम 
की महिमा समभाई, इतना ही नहीं, हिन्दू-ससलिम पहलवानों का परिचय भी 
कराया । विद्याभ्यास और व्यायाम के सिवा छृदय ने और सब दूसरी प्रद्ृत्तियों 
से अपना मन खींच लिया | सुखी और घनवान्‌ कुठ्ठम्ब में सुख के साधनों की 
कमी नहीं होती, परन्तु इससे इन समी साधनों का क्रम-क्रम से त्याग कर 
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दिया | ग्रातः; उठना, ठंठे जल से स्वान करना; अखाड़ा' खोदना कुश्तो लड़ना, 
दूध पीना ओर /#विद्याम्यास करना, यह उसका नित्यकर्म हो गया था। भोजन .में' 
चरपरी और गरिष्ठ वस्तुए वर्जित कर दीं। रोटी, बादी, उरद्‌ की दाल तथा 
अन्य इसी प्रकार के मोटे अनाज ही पसन्द करता ओर खाता । सोनेवाला 
पत्नज्ञ कमरे से निकाल दिया और जमीन में बिछोना बिछा कर सोने लगा । 
गदूदे इत्यादि भी उसे भारी लगे इसलिये केवल तकिया और दरी ही उसने 
सोने के लिये त्रिद्लोने-रूप में स्वीकार किया । 


उसके माता"पिता उसकी ऐसी दिनचय्यां को लड़कपन की कक समझकर 
हँसते | उसका बड़ा भाई अरविन्द उसकी हँसी उड़ाया करता | फिर भी कोई 
आपत्ति करने का कोई कारण ही नहीं होता था| किन्तु धनवान माता-पिता" 
की दृष्टि में यह सब कुछ निरर्थक है यह सत्य था। कुछ दिनों बाद ये वरंगें 
उछलकर शान्त हो जायेंगी ऐसी मान्यतां के कारण उसकी इच्छा में कोई 
बाधक नहीं होता था | 


परन्तु हृदयनाथ की तरंगे शिथिल पड़ी हों ऐसा अनुभव नहीं हुआ । 
उसकी शरीर दमन-क्रिया में दिन-प्रतिदिन प्रगति होती जा रही थी। उसके 
कपड़ों में मोटापन आ गया था | शरीर के साज-शज्ञार से वह उस समय 
'उदासीन हो चुका था। कलात्मक द्भ से बाल सँंवारना, सुगन्धित तैल-फुलेल' 
लगाना, नये डिज़ाइन के कीमती कपड़े सिलाकर पहिनना, अच्छे उच्च कोटि के 
नये-नये फैशनों के जूते पद्िनना, साबुन का उपयोग करना, यह सब उसके 
लिये निरर्थंक हो चुका था। सभ्य समाज में जाने की वह कमी परवाह न 
करता, और कदाचित्‌ कर्मी गए ब्रिना छुट्टी न मिलती तो वह समाज के 
अनुकूल बच्चों के पहिनने की थोड़ी मी आवश्यकता नहीं समझता था। और 
इस अकार इस कोमल किशोर में एक पहाड़ सरीखा पहलवान विकसित हो 
डठा। छुह फुट से ऊँचा कद, लौहखशड सहश स्नाथुबद्ध भुजा, विंशाल 
उभड़ा चोड़ा वक्षुःस्थल, पुष्ठ गरदन, हृद चौड़े कन्धे, सिंह की कि से होड़ 
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लेनेबाली पतली कमर, धोती की कोर से निकल्ले पैरों की पत्थर जेसी पिणड 
लियाँ, ये सभी एक दर्शनीय थुबक की मूर्ति प्रस्तुत कर रही थीं। दृदयनाथ 
पर हाष्टि पड़ते ही लगता था मानो पौरुष स्वर्य साकार रूप में खड़ा है । 
ओर उसके मुख पर जो पौरुष के भाव दीख पड़ते थे उनमें कठोरता प्रवेश 
पा सकी हो ऐसा नहीं था । ल्‍ ; 

' और इतने पर भी उसके शरीर का विकास क्रम शिथिल नहीं हुआ था | 
वह क्रंम-क्रम कर बराबर बृद्धि पाता जा रहा था। हृदय के मन में ऐसा 
पूर्ण निश्चय- हो गया था कि जब तक वह स्वयं दृष्टान्त रूप नहीं बन जाता तब 
तक वह दूसरों को वैसा नहीं बना सकता । उसका किशोरवस्थामें हुआ अप- 
मान सारी भारतीय प्रजा का अपमान था और शारीरिक विकास ही दूसरे 
सभी भारतीयों को ऐसे अपमान से बचाने के लिए साधन स्वरूप है ऐसा 
उसने अनुभव किया था | इसलिए. जिस एक निष्ठा से वह अपने शरीर का 
विकास कर रहा था उसी निष्ठा से वह दूसरों के शरीर के विकास का भी 
प्रयत्न करता था | 


प्रत्येक विद्यार्थी में शरीर के विकास के प्रति छुदयनाथ जैसी लगन का 
होना सम्भव नहीं । यह लगन बनी रहे इसके लिए वह पहलवानों के चित्रों 
तथा चरिघ्रों को प्रत्येक के समन्न रखता और स्वयं उनका विवेचन करता, 
देश तथा विदेश के व्यायाम-विशारदों को, वीरों को अपनी व्यायामशाला में 
निर्मन्त्रित कर संस्था के उत्साह को बढ़ाए रखता । धीरे-घीरे उसकी 
व्यायाम-शाला मानसिक ओर शारीरिक उत्कर्ष-साधना की एक उच्च संस्था 
बन गई । व्यायाम ही इस संस्था का मुख्य उद्दे श्य था। देश-उद्धार का प्रश्न 
भी अनेक दृश्टियों से वहाँ चर्चित होने लगा था। केवल बुद्धि-जन्य वाद-विवाद्‌ 
ही हृदयनाथ पसन्द न करता था। जिन बातों में शारीरिक उत्थान का स्थान न 
होता वे नीरत हो उठती । किन्तु दुर्बल ओर बुद्धिमान विद्यार्थियों को आकर्षित 
करने के लिए वह इन चर्चाओं को सहन कर लेता । चश्माधारी, डगमगाते 
पैरों चलनेवाले विद्यार्थियों को वह विशेष रूप से निमन्त्रित करता। क्रमश+ 
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हृदयनाथ के प्रयत्न से व्यायाम-शाला का शौकसभी विद्यार्थियोमे न्यूनाधिक 
जाग्रत हुआ प्रेज्युयेट होने तक न केवल वह स्वयं पहलबानों की श्रेणी मे 
आ गया बरन्‌ अपने अखाड़े को उसने एक भव्य छात्रप्रिय संस्था भी 
बना दी | । | ही 

ज्यों-ज्यों उसका अभ्यास बढ़ता गया। स्यॉ-्यों गोरों के प्रति उसके हृदय में 
अत्यधिक अश्रद्धा बदती गयी | इतिहास के पन्नों ने उसके रोष में ओर बृद्धि 
की तथा स्वराज्य-आन्दोलन ने इस रोष को प्रज्वलित कर दिया। व्यायाम- 
शाला में उसके अनेक घनिष्ठ मित्र थे, उनमें से उसने अपना एफ निजी मए्डल 
निर्वाचित कर लिया था और इस मण्डल पर उसे पूर्ण भरोसा था। मण्डल 
में परद्रह युवक थे, प्रत्येक में कुछ न कुछ विलज्बणता अवश्य थी। देशोद्धार 
की तेजस्वी भावनाओं से सभी प्रेरित थे, मगर शरीर-विकास में प्रत्येक की 
हृदयनाथ जैसी ही लगन थी ऐसा नहीं कहा जा सकता। उम्र स्वभाव का निरंजन 
उसका हम उम्र था। वह बुद्धिजन्य अशान्ति का अवतार था. पारे जैसी 
अस्थिर और मलमलाती निरञ्षन की कुशाप्र बुद्धि सभी से उकराने को तैयार 
रहती, और हृदयनाथ को इस मण्डल की आत्मा होने के कारण निरक्षन से 
बाद-अतिवाद के अनेकों प्रसद्ष आते ही थे। निरंजन को प्रसन्न रखते हुये 
दूसरे सदस्यों को भी भठके मार्ग से लौदाना हृदयनाथ का कठिन से कठिन 
कार्य था | ह 

फिर भी दोनों में बहुत घनिष्ठता थी। दोनों खूब लड़ते, मगर किसी का 
'एक दूसरे के बिना चलता ही न था। अनेकों प्रश्न पर दोनों का परस्पर 
मतमैद होता, पर वें एक ही निर्णय पर किसी न किसी विचार सरशणि का अब- 
लम्बन कर आ ही जाते, ओर व्यायामशाला का कार्य बहुत ही सुचार रूप से 
चलने लगता | निरंजन कसरती न था, व्यायाम-शाल्रा' में वह आता तो नित्य 
परन्तु कसरत कभी-कभी ही करता। किन्तु व्यायाम-शाला का लाभ जब 
वह दूसरों को समझ्ाता उस समय ऐसा तक उपस्थित करता जो बहुत ही 
अमावशाली सिद्ध होता | 

हृदयनाथ के ग्रेजुएट होते-होते उसका तथा व्यायामशाला का अदभुत 
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विकास हो चुका था। विद्यार्थी गए उस व्यायाम-शाला से लाभ उठाने लगे थे । 
बुबंल गुजराती बालक भी शरीर-सौंदय्य॑ की उपासना करने लगे। इतना ही 
नहीं। व्यायामव्यसनी दक्षिणी बन्घुओं से सुकाबला करने की हिम्मत भी 
उनमें हो आई थी | 

इस व्यायाम शाला द्वारा शिक्षा ग्रहण किये युवक जहाँ-तहाँ व्यायाम की 
महत्ता का प्रचार कर रहे थे। हृदयनाथ अज्ञात रूप से अपने ध्येय की 


सफलता में क्रमशः उत्तम रीति से फलीमूत होता जा रहा था । 


रे 


प्रतिज्ञा 


अपने उद्देश्य को फलीभूत बनाने के लिए. जीवन श्रर्पित कर देने को 
अस्तुत रहना चाहिए । मानव जाति को उन्नत होने के लिये बीर पुरुषों के 
इृष्टान्त से ही सारी सामग्री प्राप्त हो सकती है | हृदयनाथ के हृदय में हनुमान 
और भीम सदा प्रतित्िंब्रित होते रहते थे । बाल्यावस्था में इन वीरों के विकृत 
रूप चित्रों में देखकर अपनी शिक्षा और कल्पना के बल से अनेकों सुधार करके 
उसने वेजोड़ आदर्श वज्ज-रूप शरीर आकर्षित मूर्तियाँ निर्मित की थीं। ये 
मूर्तियाँ स्वयं हृदयनाथ में तथा उसी प्रकार उसके सहयोगियों के व्यक्तित्व में 
'नब जीवन संचारित कर रही हैं इसे प्रत्यक्ष देखने के लिए. हृदयनाथ ने 
अपना जीवन समर्पण करने का दृद् निश्चय कर लिया था | 

उसने अपने एकमात्र ध्येग की सिद्धि के लिए व्यायामशाला स्थापित 
की | इतना ही नहीं, शरीरशाख्त्र का भी बड़े ही मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया । 
'इस अ्रध्ययन से बह ब्रह्मचय की महिमा को पूर्णतया समझ गया । अपने देश 
की ही नहीं, बल्कि मानव जाति की अनेक दुर्बलताओं का रहस्य जैसे वह जान 
गया हो ऐसा उसे लगा। व्याधि, वार्धक्य और पाप का मूल ब्ह्नचर्य के 
मंग में ही रहता है ऐसा उसको विश्वास हो गया। भोग-विलास सर्वदा 
त्याग करने योग्य हूँ - इतना ही उसने जाना हो ऐसा नहीं, बल्कि संगीत, 
“चित्र, काव्य, उत्य इत्यादि ललित कलाशओं को सुशिक्षित किन्तु भोग-लोलुप 
समाज की शोधपूर्ण बहानेबाजी मानता था । ' 

उसकी मान्यता झूटी है यह कैसे कहा जे। सकता है। संगीत में पसन्द्गी 
की क्या वस्तु है ? केवल ससस्वरों की विविध मिलावट से कितना प्रसन्न 
हुआ जा सकता है ? किसी भी भाव, विशेषकर शज्भारी माों को न्यक्त 
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करनेवाले साथनों के बिना' ओर उसके साथ ही किसी मोहक गायिका के 
बिना, शास्त्रीय संगीत झुनने और ग्रहण करने को कितने प्रस्तुत हैं ? चित्रों 
से स्लियों के अंगों की सुन्दरता को प्रथक कर दिया जाय तो केवल कला' के रूप 
में बह कितने दिनों तक जीवित रह सकती है ? यद्यपि काव्य-शासत्र ने शज्धीर 
को रसराज की मान्यता देकर मानव जाति की विलांसप्रिय प्रश्नत्ति को सिंहासन 
पर आरूढ़ कर. दिया ओर दृत्य में नारी अंग के संचालन को भोहक स्वरूप 
देकर उसके नियम आदि की रचना कर उसे शाख्र का - रूप दिया है, तथापि 
नारी रूप की सर्व कलाओों में अपेज्ञा रक्‍्खी है, किन्तु शास्त्र का रूप देकर भी 
कला प्रियता में संनिविष्ठ पाशविकबृत्तियों के तुष्टि की वासना हथई नहीं जा 
सकी । इसी मान्यतानुसार सम्पूर्ण कलायें वासना की पोषक, पोरुष का हांस 
करनेवाली-सी ही दीख पड़ती हैं । 

ओर इन कलाओं का मध्य-विन्दु स्त्री ।...............अथवा स्त्रीका 
आकर्षण १ इस आकर्षण का पोषण' करनेवाले तत्त्वों को निरर्थक कर डालने 
में ही पौरुष समाया हुआ है । यही है बह्माचर्य्य | यही है संसार के जीणोद्धार 
का उपाय | * 


हृदयनाथ ने कंलाओं की ओर से तिरस्कारपूर्वक पीठ फेर ली | उंसी के 
साथ ही इन कलाओं कौ अधिष्ठात्रीस्वरूप खत्रियों को भी उसने हृदय से दूर 
हटा दिया । निःसन्देह वह मानवजाति का दुश्मन नहीं बना था, मानवजाति में 
स्त्रियों को महत्त्वपूर्ण स्थान इस समय मिल गया है इस बात से वह 
असहमत नहीं था । मानवजातिं के उद्धार में ही स्तलियों का उद्धार भी निहित 
है"ऐसी उसकी धारणा थी। इसलिए वह स्वयं सत्री जाति को शत्रु रूप में 
नहीं देखता था | फिर भी ख्रियों के आकर्षण में समाई भयज्लरता को शलकर, 
भानवजाति के इन्हीं सम्बन्धों के परिणामस्वरूप बन्धन में बैंघती जाती कला 
की और समाज की बेड़ियाँ तोड़कर, पुरुष और स्त्रियों दोनों को. मुक्त क्र, 
प्रत्येक के स्वयं स्वतंत्र मार्ग अहण करने की . स्थिति उत्पक्न, करने का सिश्चय: 
उसके. मन में जाशत हुआ, . और उसके प्रतिफल में स््रीजाति के प्रति उसके: 
मन ने एक प्रकार का उपेक्षा भाव ग्रहण कर लिया । 
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अपने विचारों का दूसरे के मन पर प्रभाव डालने का प्रयल् जाने- 
अनजाने सभी करते हैं। हृदयनाथ की भी स्थिति ऐसी ही थी, वह अपने 
विचारों का दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने के लिये प्रसंग उपस्थित करने का 
का सतत प्रयत्ष करता था। संस्था उसी की थी, उसके विद्यार्थी उसे गुर के 
समान मानते थे | इसलिये उसके विचारों के अनुसार ये अपने चरित्रनि्माण 
के लिये तत्पर रहते थे । क्रमशः उसके निजी मण्डल ने सिद्धान्त स्वीकार कर 
लिया कि कोई सदस्य विवाह नहीं करेगा। जीवनपयन्त ब्रह्मचर्य पालन की 
प्रतिज्ञा सबसे प्रथम हृदयनाथ ने ली, इसकी चर्चा उसके निजी मण्डल में 
बढ़े जोरों की थी। कितने ही विरुद्ध थे, कितनों ने अनुभेदन किया । 
निरंजन का विशेष विशेध था, ओर उसके विरोध को लेकर पूर्ण संस्था के 
दृ्ने का प्रसंग मी उपस्थित है। गया । ह 
#तुक्हें जे! प्रतिशा लेना हे। भले ही ला। परन्तु पूरी संस्था का किस 
लिये इस बन्धन में बाँथ लेते हे! ?? निरंजन ने अपने भाव व्यक्त किये | 
“तीस करोड़ जनसंख्या में से यदि पाँच व्यक्ति भी दृदतापूर्वक ऐसी 
प्रतिज्ञा ले ले ते भी यथेष्ट है |? 
यह कोई नई प्रतिज्ञा है ऐसा मैं नहीं मानता। हिन्दू, बौद्ध ईसाई 
आदि कितने ही साधुओं ने इसका प्रयक्ष किया है, उसका क्या' परिणाम 
निकला: वह भी इतिहास में अं कत है |” निरंजन ने इतिहास की शरण ली । 
एक अथवा अनेक बार मानवन्सन्तान यदि निष्फल हुईंतो उसका 
यह अर्थ नहीं है कि सत्‌ प्रयत्न करने के लिये इतिहास मना ही कर रहा है । 
हम लोगों को ब्रह्मचर्य्य को धार्मिक रूप नहीं देना है। मैं तो उसके ऐहिक 
परिशाम पर ही विचार कर रहा हूँ 7? 
यह बात ही मनुष्य स्वभाव के विरुद्ध है, इस कारण ऐसा परिश्रम 
ब्यथ है |? 
मनुष्य-स्वभाव मे क्या-क्या शक्य है उसका तुमने विचार दी नहीं किया 
है। मानव-स्वभाव की अ्रशक्तता की आड़ में अपनी दुर्च लताओं का पोषण 
करने के लिये में तैयार नहीं हूँ [?? 
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कल सुबह उठकर तुम कहो कि कोई भोजन नहीं करे, कोई पीये नहीं 
कोई सोये नहीं | यह भी क्या सम्भव है ?”? 

जिनसे यह न निभ सके उनके लिये संस्था से पथक हो जाना ही अ्रधिक 
उचित है । ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाय तो पुरुषांथ की श्रानवाल्रे को न तो 
भोजन करना चाहिये न पानी पीना चाहिये और न सोना ही चाहिये। 
लक्ष्मण के बारह वर्ष के बनवास का स्मरण करो |” हृदयंनाथ ने कहा | 

जिसे लक्ष्मण बनना हो बने | मैं तो राम बबूगा और राम 
की बिना सीता के निमेगी ही नहीं।” निरंजन ने हँसी की। कितने ही 
उपरोक्त बातें सुन॒ खिलखिलाकर हँस पढ़े | हृदयनाथ को यह गम्भीर विषय 
हँसी योग्य न लगा। वह क्रोधित हो आवेश में कह उठा-- 

“हंसने के लिये इसके सिवाय अनेक विषय हैं । तम सब कौन सा मुँह 
लेकर विवाह करने का अनुमोदन कर रहे हो ! तम स्वतन्त्र हो ? यदि नहीं 
हो तो फिर गुलामों को विवाह का अधिकार है ही नहीं। स्त्री जातिका 
अपमान करने के पश्चात्‌ भविष्य की गुलाम प्रजा उत्पन्न करने का तम भयद्ुर 
पाप करोगे | ' तुम्हारे पास स्वतन्त्र होने योग्य शरीर ही नहीं है, तुम्हारा 
शरीर !? 

भाषण की आवश्यकता नहीं है। स्वतन्त्र होने के लिए अकेले बह्मचर्य्य 
की आवश्यकता है, ऐसी मान्यता तुम्हारें सिवा और किसी की नहीं है |” 

“जिसकी मान्यता न हो वह सम्मति दे |? 

“स्वीकार है ।”? 

व्यायाम-शाला में भांग लेनेवाले कुछ विवाहित भी थे, कितने कुछ ही 
दिनों में विवाहित होनेवाले थे ओर जिनके जढदी विवाहित होने की कोई आशा 
न थी उनकी भी वांछा अविवाहित आदश जीवन बिंताने की न थी। 
हृदयनाथ को अपने सिखाए: शिष्यों पर बहुत अधिक भरोसा था। पर्तु 
अपने अभिप्राय की ओर सम्मति देने के लिए, असमंजस में पड़े लोगों को 
उसने देखां। उसका मेन तिरकार से भर उठा । उसने अपना' ममत्त 
छोड़ दिया और कहा-- _ कक 


] 
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“सुद्ध बलिदान करने को कोई प्रस्तुत न हो, किन्तु आवश्यक कदम 
बढ़ाने को भी कोई प्रस्तुत नहीं है इसमें मैं तो अखाड़े की निष्फलता ही देख 
रहा' हूँ |? 

“व्यायाम-शाला निष्फल रही यदि ऐसा कोई कहता हो तो यह मारी 
भूल होगी। हृदयनाथ की व्यायाम-शाला तो अमस्-प्रभाव प्रसारित कर रही 
है |” निरंजन ने कहा | 

अपने विचारों की जीत हो जाने के पश्चात्‌ हृदयनाथ की बात के भहत्त्व 
की ओर सबका ध्यान आकर्षित करने का लाभ निरञ्ञन ने लिया। सबने निरक्षन 
के उद्गार पर ताली पीयकर उसका उत्साह बढ़ाया | 

किन्तु जो कार्य कोई दूसरा न कर सके उसे ही करने में महत्ता रहती है । 
दूसरे सदस्य अविवाहित जीवन बिताने की क्षमता अपने में नहीं प्रकट कर 
सके | हृदयनाथ ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह स्वयं आजीवन अविवाहित 
रहेगा | 
अपना निश्चय उसने निरंजन के समक्ष प्रकट किया । 

निरंजन ने उत्तर दिया-- तुम्हारा कहना एक रीत से ठीक है | भारतीय 
यदि एक दशक तक भी विवाह करना बन्द रक्खें तो निश्चय ही स्वराज्य मिल 
जाय |? 

“तुम क्या कह रहे हो ?” हृदयनाथ ने आश्चर्यपरर्वक पूछा । 

मैं सत्य कह रहा हूँ |” निरंजन ने हँसते हुये उत्तर दिया | 

तब तुम हमारे विरुद्ध क्यों बोले थे १”? 

इस सम्बन्ध में कौन कितना तैयार है. इसकी परीक्षा (विरुद्ध बोलने के 

के सिवा नहीं हो सकती थी। सबको देख लिया न १? 

“तुम सबके मन को इसके लिये प्रस्तुत करो यही मेरी इच्छा है |” 
“यह अब होगा |? 

तुम यह भार ग्रहण करे |! 

हाँ-हाँ, मैं भी लगभग तुम्हारे ही विचार का होता जा रहा हूँ ।” 
हृदयनाथ निरंजन को टकटकी लगा कर देखता रहा | 


७ 
आघात 


हृदयनाथ की प्रतिज्ञा से उसके अमिभावक अनभिज्ञ न रहे। उसके 
विवाह की बात छोटी ही अवस्था में निश्चित हो चुकी थी। यदि माता-पिता 
आधुनिक विचार के न होते तो विवाह बाल्यावस्था में ही हो गया होता । उसके 
पिता बहुत धनी और प्रतिष्ठित ग़हस्थ गिने जाते थे | अभी भी हिन्दू समाज 
में सन्‍्तान का उत्तरदायित्व माँचाप परन हो ऐसा समय नहीं आया था । 
जगत्‌ भर को उल्लकन में डालनेवाले विवाह के प्रश्न को हल करने में 
अनुभवी इंद्धों की प्राथमिक पसनन्‍्दगी, लम्बी छान-बीन, पश्चात्‌ विवाह यह 
क्रम उपयोगी है' या नहीं इसका आधार तो व्यक्ति विशेष के अनुभव पर ही 
है| फिर भी उसमें कितने इच्छित तत्व रहते हैं इसे भाग्य से भी अरस्वीकार 
नहीं किया जा' सकता | 

हृदयनाथ के विषय में यह प्रयोग सफल नहीं हुआ । रम्मा नाम की एक 
रूपवती कन्या के साथ उसके विवाह की बात ते. हो चुकी थी। रम्भा हृदयनाथ 
से उम्र में दो-तीन वर्ष ही छोटी थी । जिस समाज में कन्याओं के विवाह की 
सीमा पन्द्रह वर्ष के ऊपर समाप्त संमकी जाती हो वहाँ यह दो-तीन वर्ष का 
अन्तर बहुत सी मम उपस्थित कर देता है। रम्मा भी एक घनी पिता की 
पुत्री थी | उच्चकोटि की शिक्षा से पुत्री को शिक्षित करने की माता-पिता की 
इच्छा को पूर्ण करने की रम्मा में योग्यता थी। स््री-शिक्षा का अति कठिन 
प्रश्न गरीब तथा' मध्यम वर्ग में जो परिस्थिति उत्पन्न कर देता है. वह धनिक 
वर्ग में उपस्थित नहीं होती, यदि ऐसा कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा । 
उसमें भी यदि किसी कन्या का भविष्य किसी धनिक युवक के साथ जुड़ जाने का' 
निश्चय हो गया हो तो वह तो उच्च शिक्षा स्वतन्त्रतापूर्वक अहराकर ही सकती है |; 
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समा का विवाह हृदयनाथ के साथ निश्चित हो खुका था। रम्मा को बाल्य- 
काल से ही एक अवर्णनीय प्रसन्नता हृदय को देखने से होती थी। उसकी 
शिक्षा और सोंदर्य में वृद्धि होती गई। उसके संस्कार उसकी कल्पना को 
विकसित करते जा रहे थे | विवाह ही जिसका ध्येय है ऐसे ख्ल्ीवर्ग की 
बांछाओं की तुष्टि कर सके यदि ऐसे पति के प्राप्त दोने की आशा हो तो फिर 
आधुनिक शिक्षा उसकी स्वाभाविक विलाझप्रियता को नहीं अठकाती | 

रम्मा हृदयनाथ की विचित्रताओं से परिचित थी। स्त्री-हृदय थोड़ा-बहुत 
बाल्यकाल से ही पुरुष को परखने का यत्न किया करता है। हृदयनाथ पढ़ने 
में तेज था। किन्तु उसे कपड़ों का बिलकुल शोक न था। मनोहर बस्त्रों से 
मुसजित हुये सुन्दर युवकों को देख कर रम्मा थोड़ा सकुचाती | किस कारण- 
बश हृदयनाथ अपने शरीर को नहीं सजाता यह प्रश्न उसे बराबर चिन्तित 
करता | तड़क-भड़क पोशाकवाले युवकों से हृदयनाथ का बहुधा साथ न 
होता, फिर भी वह अनेकों ऐसे युवकों के मध्य में दिखलायी पड़ ही जाता' 
था | रम्मा पूर्ण-रूपेण शान-शोकत से रहती | समी को आकर्षित कर ले ऐसे 
बस्त्रों व कला-पूर्ण अलझ्लारों से परिपूर्ण वह सभी का ध्यान अपनी ओर 
खींचती | अपनी ओर दृष्टि डालनेवाले पुरुषों में से अच्छे और बुरे को 
पृथक्‌-पूथक्‌ छाँट देने की स्त्रियाँ क्षमता रखती हैं। तथापि उनकी ओर जो 
दृष्टि डाले ही नहीं एसे पुरुष की वे कभी इच्छा भी. नहीं कर सकतीं । सभी 
युवक रम्मा की ओर आश्चर्यपूर्वक देखा करते। एक ही युवक ऐसा था 
जिसने रम्मा की ओर कभी आँख उठाई हो ऐसा रम्मा को स्मरण नहीं आता' 
था | वह था हृदयनाथ । रम्मा उससे अपनी दृष्टि का एकाकार चाहती थी । 
जब-जब रम्मा उसे समभने का प्रयत्न करती तब-तब अकल्पित सादगी के 
होते हुए मी उसमें मोहक अंशों को खोज निकालने का प्रयत्न करती | वह 
अंश उसमें नहीं था यह भी कहा नहीं जा सकता | उसका विकसित सुडौल 
शरीर सबको ही आकर्षित करे ऐसा था। पुरुषों की टोली में बह अपनी 
ऊँचाई के कारण प्रथक्‌ हो जाता था। वस्त्रों के संयोग से अपने शरीर को 
पुंछ दिखाने का प्रयत्न करनेवाले -विद्यार्थियों के बीच में उसका सौष्ठवपूरँ 
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शरीर तुरन्त परखा जाता था । 
परन्तु यह प्रथक्ता वाला अंश ही अनेक न्यूनताओं कों भी अधिक व्यक्त 

'करता रहता था'। उस भव्य शरीरी को जब रम्मा' निहारती तब उसका मुख 
उसे मानो सारी दुनिया पर क्रोध से चढ़ा दीखता था | बलवान आकृति दृष्टि 
को आकर्षित करती, उसके अव्यवस्थित केश, लापरवाही से पहनी आमीणों 
जैसी पोशाक ओर कदाचित्‌ नंगे पैर रम्मा को लज्ञित करने को पर्याप्त थे । 

व्यवस्थित पोशाक, प्रसन्न मुख ओर सुन्दर व्यवहार यह सबको मोहक हो 
जाता है | विशेषकर युवतियों के लिये तो अचूक होता है | रम्मा की कल्पना 
उसके भविष्य के पति में ऐसे गुणों की अ्रपेज्ञा रखती यह स्वाभाविक था। 
परन्तु वह उसे हृदय में नहीं पाती थी । उसकी सखियाँ भी अनेकों बार उसकी 
हँसी उड़ातीं। कोई कहती-- 

“यह कौन गँवार है ?? 

वूसरी कहती-- यह देहाती किसका नौकर है ?? 
,. तीसरी कहती--यह कोई भील या ग्वाल नहै। बेचारे को जूता लाकर 
पहनने के लिये देना चाहिये |?” 

भील या ग्वालों में लावण्यपूर्ण सौंदर्य दूसरी उच्चकोंटि की जाति की 
तुलना में अधिक मात्रा में दिखलाई पड़ता है. यदि ऐसा कोई कहे तो भाग्य- 
वश ही माना जा सकता है | कोट-पतलून की सजाव०» में सौंदर्य के परखने की 
'अभ्यस्त दृष्टि को केवल घुटने ढके हुये मिल या खादी की मोटी घोती और 
चादर ओढ़े और सिर पर भारी पगड़ी बांधे ग्वाला अच्छा नहीं लगेगा । 
साड़ी के घेरे और पॉलके के कठाव में सौंदर्य नापनेवाली आँखें रास में चक्कर 
मारते हुये लेंहगे के घुमाव अथवा टिकलियों से जड़ी चमकती रंगीन ओढ़नी 
के भीतर छिपे सौंदर्य्य को कभी नहीं पहिचान सकतीं; शरीर के आंतरिक 
सौन्दर्य के निष्पक्ष परीक्षणके अवसर पर भील विजयी होगा या ब्राह्मण, 
ग्वालिन उत्तीर्ण होगी या राजकुमारी इसे मला कोई केसे कह सकेगा। ऐेसोा 
सम्भव्र,है. कि ब्राह्मण के मुकाबले मील ओर राजकुमारी की प्रतिद्दन्द्धिता में 
ग्वालिनका शरीर-सौष्ठव उत्तीर्ण.हो जाय। परन्तु प्राकृतिक सौंदर्य्य पहिचानने, 
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के बदले परिधानों से सुसज्जित हुये कृत्रिम सौंदय्य को पहिचानने का 
अमभ्यासी समाज बस्त्र की अ्नावश्यकता की हँसी उड़ाता है । सखियों के व्यंग्य 
से रम्मा का हृदय बिंप जाता था। उसने हृदयनाथ के साथ बात करने का 
प्रसज्ञ दँदा । जिस प्रकार वूध का जला भट्टा से किनारा करे उसी प्रकार 
हुृदयनाथ भी रम्मा के नाम से भागा करता था। रम्मा'की एक सहेली ने 
हिम्मत कर हृदयनाथ से कहा-- 

“रम्मा आपसे बातें करना चाहती है ।” 

हृदयनाथ ने लापरवाही से रूखे स्वर भें उत्तर दिया-- मुझे बातें नहीं 
करनी हैं। में किसी को नहीं पहिचानता [?? 

एक छोटी बालिका ने श्रकेले जाते हुए. दृदयनाथ के हाथ में एक पत्र 
दिया । हृदयनाथ ने पूछा-- 

“कहाँ से लायी हो १? 

“समा बहन ने दिया है” निर्दोष बालिका ने सत्य बात बतला दी । 
पत्र खोलने की बात तो अलग रही, पत्न पर साधारण सी दृष्टि डाले बिना ही 
हृदय ने क्र,्तापूर्वक पत्र फाड़कर फेक दिया । 

हृदयनाथ की भाभी की दृष्टि में यह सारी दिनचचरया आा गई । विलासी रसिक 
अरावन्द की पत्नी बकुल हृदयनाथ पर अधिक ममता रखती थीं। अशान, 
अनुभवहीन, नीरस देवर को बिवेकशील और आधुनिक सभ्यता से पूर्ण बनाने 
का बकुल सतत प्रयत्न करती थीं। बड़ी बहन का वात्सल्य झौर सखी सा 
सुददव इन दोनों के मिश्रण से सुसंस्कत बनी हुई भाभी में देवर के प्रति ऐसे 
सुन्दर भाव होते ही हैं । हृदयनाथ को भी संसार भें यदि किसी भी स्त्री का 
कऋ्षुरिक संस सहा हो सकता था तो चह उसकी भाभी बकुल ही थी | ः 

एक दिन परिवार के सब लोग घर से बाहर गये थे | हृदयनाथ अकेला 
अपने अखाड़े की योजनाओं पर विचार करता वरामदे में टहल रहा था | कुछ 
समय पश्चात्‌ बकुल आई | परन्तु साथ में कोई दूसरी युवती को भी लेती 
आईं | हृदयनाथ उसे देख किन्तु अनदेखी करके अपने कमरे में चल्ना गया । 

कुछ देर बाद वह युवती पैर दबाती हुई ृदयनाथ के कमरे के पास 
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आई और उसे कमरे के दरवाजे को खोलकर अन्दर भॉँका | किन्तु तुरन्त 
ही उसने पूर्ववत्‌ दरवाजे को बन्द कर दिया, उसके मुख पर निराशा और बूणा 
के भाव प्रकट हो आये | उसके पैर पीछे की ओर लौट पड़े। बकुल ने शान्ति- 
पूर्वक्ष उसके कन्धों पर हाथ रकखा। युवती थोड़ा सकुचाई किन्तु कुछ 
बोली नहीं । 

बकुल ने कहा-- रम्मा' | अन्दर क्‍यों नहीं जाती १? 

रम्मा ने उत्तर नहीं दिया | बकुल ने ताना दिया - “शरमाती है, क्‍यों ! 

रम्भा शरमा नहीं रही है इसे बकुल ने उसके मुख पर के भावों से समझ 
कर निश्चय कर लिया था। पढ़े-लिखे सुसंस्कृत युवक-युवती साक्षात्‌ के प्रसज् 
को इस प्रकार हाथों से निकल जाने दें यह किसी भी सहृदय पुरुष या स्त्री को 
कदाचित्‌ ही सहन होगा। बकुल ने रम्मा के हाथ को अपने एक हाथ से 
पकड़ा और दूसरे हाथ से दरवाजे में धक्का मारा | दरवाजा खुल गया। 

सिफ लंगोट और जांधिया पहिने पूर्ण शक्ति से मुगदल की जोड़ी फिराता 
हृदयनाथ कमरे में एक ओर खड़ा था | | 

व्यायाम से अनेकों अगशित लाभ मले ही हों तथापि जांघिया पहिनेकर 
मुगदल फिराता पसीने से तर शरीर, श्वास भरती आकृति यह सब प्रियतमा से 
मिलन के अबसर पर प्रदर्शित करने योग्य है ऐसा आज तक किसी भी रस*- 
मीमांसक ने बताने की हिम्मत की हो ऐसा नहीं जाना जाता | कवच और शस्त्रों 
से सुसजित वीर वेषधारी मनुष्य द्वारा छ्लियों के मन-हरुण की कल्पना कवि और 
चिन्नकार करते हैं, मगर कुश्ती लड़ते, मलखम पर शरीर को उलट पुलद 
करते और लगातार लम्बे समय तक दण्ड'बैठक लगाते जाते, दीर्घ श्वास” 
प्रथ्मास लेते नंगे शरीरबाले पहलवान के ऊपर किसी रमणी की प्रेम-इष्ट 
ठहरी हो ऐसी किसी साहित्येकार अथवा चित्रकार ने कल्पना की हो ऐसा 
जाना नहीं गया । 

“तुम अभी तक मूर्ख हो /? कह बकुल रम्मा को साथ ले वहाँ से अपने 
बैठने के कमरे में चली आई । उसने दृदयनाथ की विचित्रताश्रों को बहुत 
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कुछ ढंक दिया । एक माता अपने बुद्धि-हीन वा उपद्रवी बालक के कार्यों में 
क्षमायोग्य कारणों को इधर-उधर कर दूँद ही सकती है उसी प्रकार बकुल को 
भी हृदयनाथ के प्रत्येक कार्यों में स्वाभाविक सरलता दीखती थी । 


रम्मा को बकुल का कमरा बहुत ही रुचा ! संस्कारी युबती भावी पत्ि की 
मूखंता देख कुश्ठित हो गयी थी | कल्लाविधान द्वारा सजाया शह-आज्ञार उसकी 
इृष्टि में गढ़ गया था अतः अन्तःकरण में उष्णुता आती सी प्रतीत हुईं । 
बकुल ने प्रेमपूर्वक्क सब. वस्तुएँ दिखला रम्भा की जिशासा बढ़ाई-- इस 
शुल्लाबपास को देखा ? इतर की उस शीशी को देखो ! लखनऊ के नवाब 
वाज़िद्श्रलीशाह के लिये प्रस्तुत किया खास गुलाबजल इसमें है | ढाका के 
मलमल के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। देखो यह उसका बचा-खुचा' 
शेप नमूना है ।.... ....... .... ये बनारसी साड़ियाँ, अरब ऐसा कोई बनवाता 
ही नहीं ... .......यह कटक का फूल। चाँदी में इतना सरस और सुन्दर 
महीन काम हो सकता है ऐसा इसे देखे बिना क्‍या कोई मान सकता है? 
तुम जब बहू बनकर आओगी तब मैं तुम्हें ये सब बस्तुएँ मेंठ में दूँगी।” 
बकुल ने बड़े प्रेम से कहा | 


रम्भा सभी बस्तुश्नों को रसपूबक देख रही थी। बकुल ने ज्योंही उसके 
विवाह की चर्चा की त्योंही अभी-अ्रभी कुछ समय पहिले हृदयनाथ के कमरे में 
देखा हुआ दृश्य उसे स्मरण हो आया । उसका मुख उतर गया । बह अपनी 
रसिक मनोब्ृत्ति ओर सत्री की परछाई से भागनेवाले कोपीनधारी से मेल नहीं 
बैठा सकी । उसने निःश्वास छोड़ा | 


क्यों निःश्वास ले रही हो ? हृदय रुचा' नहीं क्या १”? 


इतना पूछकर वकुल ने कमरे में कोने से एक छोटा सा चित्र उतार कर 
श्म्मा के सामने रक्खा | 

क्यों ? रुचता है कि नहीं ? बताओ क्‍या कमी है इसमें १?” बकुल ने 
मश्न किया। हृदयनाथ के मुख का छोटा सा चित्र रम्भा' देखती रही। 
उसे यह सुख आकर्षित लगा । उसमें कठोरता अ्रथवा संसार के प्रति उपेक्षा 
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का भाव न था। उसमें स्वाभाविक मुस्कान थी, बाल सँवारे हुए थे। ऐसा 
मुँह रहता हो तो वह किसे न रुचेगा। तथापि हृदयनाथ का कुछ समय पूर्व 
का देखा हुआ मुख इस चित्र से प्रथक्‌ प्रभाव डाल घुका था | 
रम्भा ने कहा-- यह तो चित्र है। चित्र तो सुन्दर होते ही हैं |”? 
नहीं यह तम्हारी भूल है। हृदय भाई इस चित्र की तलना से कहीं 
अधिक सुन्दर दीखते हैं। तुमने कभी उसे अ्रच्छी तरह देखा है ?” वकुल 


से पूछा । 


बकुल भी जैसे थक गयी हो इस प्रकार कुर्सी पर बैठ गयी | उसे चक्कर 
सा आ गया। उसने अपने मुख और आँखों पर हाथ फिराया और एक 
हाथ की अँगुलियों को दूसरे हाथ की अँगुलियों से मिला केची सी बना दोनों 
हाथों को सिर पर उठा अँगड़ाई ले थकाबट उतारने का प्रयत्न करने लगी | 

“तो अब में जा रही हूँ ।? रम्मा ने कहा । 

“पहीं-नहीं, थोड़ा बैठो | मुझे थोड़ा चक्कर आ गया था |? 

रम्मा को आश्रर्य्य हुआ। इतने वैमव के सुख में जीवनयापन करती 
सुशील युवती को चक्कर क्‍यों ? उच्च से उच्चकोटि का शुलाबजल जिसके 
पास हो उसे क्या कोई बस्त चक्कर ला सकती है ? रम्भा ने विचार किया 
और पूछा---*अआपको चक्कर क्‍यों ?? 
'. बकुल ने फीकी हँसी हँस दी | हथेली जाँघ पर रख उसी हाथ की बाँद को 
वूसरे हाथ की हथेली और उँगलियों से दबा तुरन्त उत्तर दिया-- तू भी कमी 
इसे समझ जायेगी ?? 

बकुल के गोरे हाथ पर गोरी डँगलियों के दबाव के पड़े स्पष्ट निशान को 
रम्मा' ने देखा | उसकी समझ में कुंछ नहीं आया बल्कि नवीनता लगी। 

कुछ देर बाद रम्भा ने बिंदा ली | लौटने के लिए हृदयनाथ के कमरे के 
आगे से होकर जाना था। कमरे के पड़ते ही. रभ्भा ने अपनी दृष्टि दूसरी 
ओर फेर ली । मानो उसके रोयें भरमरा उठे हों । 


जिन लत 


पु 
बकुतल 


बकुल ने रम्मा के चले जाने के बाद हृदयनाथ को बुलाया। बकुल के 
यहाँ वह बुलाये बिना नहीं जाता था। परन्तु बकुल दिन में कई बार उसे 
त्रिना बुलाये नहीं रहती थी | बकुल को चार बच्चे थे, दो पुत्र और दो पुत्री | 
बहुत छोटा बच्चा हृदय को अच्छा नहीं लगता था । खिलौने सरीखा निरण्थंक, 
खिलोने की समानता में अधिक दूषित और भास जनक, जंजाल-स्वरूप ये 
सरई के समान दुर्बल अविकसित बालक उसकी बुद्धि और रसिकता' को थोड़ा 
भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते थे । बड़ी दस बर्ष की बालिका 
सुहासिनी और आठ वर्ष का बलिष्ठ और तूफानी शशिकान्त ये दोनों उसे 
प्रिय थे, और इन दोनों को भी छृदयनाथ रुचता था। प्रत्येक बालक की 
देखरेख के लिए एक-एक दाई थी । हृदयनाथ के लिये जैसे इन 
दाइयों का कोई अ्रस्तित्व ही नहीं ऐसा वह व्यवहार करता और उसके इस 
व्यवहार से उदासीन हुईं दाइयों की परवाह किये बिना ही दोनों बालक अपने 
चाचा की खोज में फिरा करते थे। जीवन में उत्कर्ष पाते हुये बालकों को 
चाचाजी के कमरे में स्फूर्ति का उपयोग करने के लिये पूरा साधन मिलता 
रहता, इस कारण शहश्ञार की वस्तुओं से भरी पिता की बैठक और फूल 
की क्यारियों से नियमित बन्धन से बंधे बगीचे के मुकाबले में हृदबनाथ का 
कमरा उन्हें अधिक प्रिय जान पड़ता था। देखो काँच नहीं दूठे, पेर कुर्सी के 
ऊपर मत रखो. “फूल मत कचरना, पानी से कपड़े मत मिंगाओ, 
ऐसी-ऐसी नियन्त्रण की आशाओं से ऊबे दोनों बालक हृदयनाथ के अखाड़े 
में आकर मनमानी दौड़ लगाते, मनचाही वस्तु से खेलते, और काफी ठंडी 
चिकनी मिट्टी में मनचाही कलइयाँ खाते । 
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बकुल का सन्देश' पाते ही दृदयनाथ का झुँह चढ़ गया। परन्तु उसके 
पास गये बिना छुट्टी भी नहीं मिल सकती थी। उसने मुँह धोया ओर खादी 
के वद्ध पहिने । शीशे में अपने शरीर को निहार कर देखने पर उसके 
मुख पर यथेष्ट संतोष के भाव दीखे । घकुल के कमरे के अन्दर घुसते हुए वह 
जरा अटका | उसकी पण ध्वनि पहचानकर बकुल ने आवाज दी | 

“अन्दर आओ |” 

बकुल' कया कहेगी इसका अन्दाज हृदयनाथ को था' ही। दरवाजा 
खोलकर वह अन्दर गया । बकुल एक सोफे पर पीठ अड़ाकर बैठी थी। 
उसने हृदयनाथ को देखा और उसकी भ्रकुटी में सहज ही बल हो आये | 

“यहाँ मेरे पास आओ |” कहकर बकुल ने आपने समीपवाली कुर्सी पर 
उसे बिठाया | कुछ क्षणों तक एकटक उसकी ओर देखने के पश्चात्‌ क्षीण- 
क्रोधमिश्रित वाणी से वह बोली-- 

“क्यों ? आज अमी कान पकड़ा? बैठकी लगवाऊँ ?? 

* क्या हुआ १?” अनजान हृदयनाथ ने पूछा । 

“तुम्हात सर। बाईस वर्ष की उम्र पानी में गई। मैं आज पहित्ते 
तुम्दारा वह मजदूरखाना गिरबा देनेवाली हूँ। याद रखना |” बकुल ने 
अखाड़े' का नाम मजवूरखाना रबखा था । 

“परन्तु क्‍यों ! मैंने क्‍या किया है १” 

“उस बेचारी को मैं खास तौर से बुलाकर लायी थी, और तुम यहाँ 
बन्दरों की नकल करने बैठे । कुछ भी बुद्धि तुममें नहीं है ।” 

“हैँ गपनी कसरत करता जा रहा था। मुझे क्‍या करना होगा इसे 
आपने मुझे कभी बतलाया था क्‍या १” 

बकुल ने अधिक चिद्ते हुए छृदयनाथ की ओर देखा | हृदबनाथ ने अपनी 
आँखें दूसरी ओर घुमा लीं । 

“आज मैं तुमसे ठीक-ठीक पूछ रही हूँ। क्या रम्भा तुम्हें पसन्द 
नहीं ड्ढै 933 * ] ४ 
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“परी पसनन्‍्दगी अथवा ना-पसन्दगी से क्‍या हैं ! बहुत-से लोग कहते हैं 
कि वह शिक्षित और सुन्दर है ।? 

“परत्तु तुम क्या कहते हो !? 

“मैं ता यह सब कुछ भी नहीं कहता ।7 

थोड़ी देर बाद बकुल ने हृदय के गाल पर एक चपत लगाई । हृदय 
सभी स्त्रियों से दूर भागा फिरता था, परन्तु बकुल की उपस्थिति को बह टाल 
नहीं सकता था। बकुल उसका निश्चय जानती थी। बह उसकी स्त्री जाति 
के प्रति उदासीनता भी समझती थो, फिर भी उसके निश्चय की कुछ भी 
परवाह किये बिना वह अपने देवर को परेशान करती | बकुल की चपत से 
हृदयनाथ का मुँह लजा से लाल हो उठा | मानों उसका हाथ, मुख, पग सभी 
संकुचित होते जा रहे हों | बकुल हँसी | 

“हो तो काले, पर मुख पर रताश कितनी आती है ? अब बतलाओ कि 
तुम्हें विवाह करना है कि नहीं ?? 

“नहीं [? हृदय ने उत्तर दिया । 

“क्या कहा | फिर तो कहो !” बकुल से क्रोध भरे स्वर में पूछा । 

इतने में अरविन्द ने प्रवेश किया। अरविन्द के दोनों हाथ उसके छोटे 
बालक पकड़े हुए. थे। खूबसूरत, मौंजी अरविन्द जब चलता तब उसकी 
छुटा सभो से: अलग होती | उसकी चाल भी उसके दिखावे जैसी ही मोहक 
थी। बकुल ओर अरविन्द की आँखे मिलीं। अरविन्द की आँखों -में तेज 
चमक उठा। बकुल ने भी अपनी आँखों के तेज को चमकाने का प्रयत्न 
किया | परन्तु इन आँखों पर किसी की समझ में न आ सकतनेवाला भार चमक 
का दबा देता सा लगा | 


... आज हृदय को यहाँ कैसे बैठाया है ?”! अरविन्द ने पूछा । अरविन्द 
को आते देख छृदयनाथ खड़ा हो गया था। बड़े भाई के प्रति वह पूर्णं 
सम्मान प्रदर्शित करता और छोटे से छोटे विवेक के व्यवहार में भी कमी न 
चूकता था| अरविन्द और बकुल दोनों इसके लिये उसकी बहुधा हँसी उड़ाते 
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आर उसके इस विवेकीपन की नकल भी उतारते। किन्तु उसने अपने इन 
दोनों बड़ों के प्रति पूज्य भाव अथवा व्यवहार में थोड़ी भी शिथिलता 
न आने दी । उसके माता-पिता कितने ही वर्ष पूर्व स्वर्ग सिधार चुके थे। 
अरविन्द और बकुल' ने स्वभावतः ही उस स्थान को ले लिया था | हृदयमाथ 
की प्रत्येक इच्छा पूर्ण हो इसका दोनों ही पूरा-पूरा यतन रखते | किन्तु हृदयनाथ 
की इच्छा बहुत ही मर्य्यादित थी। उसे अच्छे भोजन व पेय की रुचि थी 
ही नहीं, सुन्दर बहुमूल्य वस्र पहिनने की इच्छा ही न होती. केवल 
सात्र उसकी व्यायाम-शाला सुचारु रूप से चलती रहे और उसकी 
इच्छानुकूल सभी को सहायता प्राप्त हो जाने के सिवा और कोई उसका 
खर्च न था। भाई और भाभी को इस उदासीनता से असंतोष रहता | 
इतना वैभव, इतना साधन, इतना धन रहते हुए भी छृदयनाथ को किसी 
भी प्रकार का कोई व्यसन न था। सम्पत्ति में बराबरी का हिस्सेदार वह था | 
तो भी वह अपने मौज-शौक में कुछ भी खर्च नहीं करता था, इसका अरविन्द 
और बकुल दोनों को दुःख था, और जब-जब अखाड़े के कार्य अथवा किसी की 
सहायतार्थ हृदय की ओर से कुछ माँग होती तो दोनों बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक 
हृदय की माँग से अधिक धन दिया करते | जिस प्रकार हृदयनाथ उन लोगों 
के प्रति अपने में पूज्य भाव में कमी नहीं आने देता था, उसो प्रकार श्ररविन्‍्द्‌ 
ओर बकुल का भी हृदयनाथ पर वात्सल्य भाव कभी जरा भी कम नहीं हुआ ! 
अपने सत्कार के हेतु खड़े हुये छोटे भाई छृदयनाथ को अ्ररविन्द ने हाथ पकड़ 
कर बिठा लिया । दोनों छोटे बालक हृदय की ओर देखने लगे। ये छोटे बच्चें 
डसे प्रिय न थे । एक बालक उस समय तक दुबंश था। उसकी ओर से 
हृदय को एक प्रकार की उदासीनता उत्पन्न हो गयी थी। ह 

'हुदय भाई में कुछ बुद्धि है अथवा नहीं इसकी आज मैं परीक्षा ले 
रही थी [” अरविन्द के प्रश्न का बकुल ने उत्तर दिया । 

“फिर तमने क्या निशय किया !?” अरविन्द ने पूछा--- 

“यही कि इनमें कुछ भी बुद्धि नहीं हैं ।? 

“पक्रतने ही विद्यार्थी इसे गुरु मानते हैं यह तो तुम्हें मालूम ही है। यह 
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तो शुबकों का नेता है? 

“छुआ नेता । जिसका सेनापति अन्‍्धा होगा वह सेना कुँएँ में गिरेगी |” 

“क्यों तुम ऐसा कद्दती हो १? 

“इसमें साहस तो है ही नहीं |! 

“यह तो बड़ा पहलवान है न /” 

“रहा पहलवान । एक लड़की को देखकर वो कमरे में छिप गया |” 

यह सुन हृदय के मुख पर स्वाभाविक मुस्कराहट आ गई । अरविन्द की 
समझ में न थआाया, भागी-देवर की यह कोई दिल्लगी है; यह सोच 
उसने पूछा-- 

#हुद्य ! यह जो कह रही है सच है ?”?” 

मर्यादा का ध्यान रखते हुए छृदयनाथ ने कोई भी उत्तर नहीं दिया | ख्ुप 
रहने का लाभ ले बकुल ने कहा-- 

“हेत्ो न, बह क्या बोल सकते हैं ? सच बात में कोई कया कहेंगा 2” 

इतने में एक बालक जो कुर्सी पर चढ़ रहा था गिर कर रोने लगा। 
रोने की कला में धनवान और धनहीन दोनों के ही बालक एक से ही होते 
हैं। धनवान के बालक कुछ विशेष सभ्यता के साथ नहीं रोते । वह जोर- 
जोर से येने लगा | रुदम और आँस में काव्य निरखने के लिए रोनेवालों की 
बय मर्यादा निर्धारित है। बालकों के रोने में काव्य होता ही नहीं, माता 
ओर किसी समय पिता बालक का रोना सहन कर लेते हैं, परन्तु इन दोनों 
के सिवा तीसरे के हृदय में बालकों का रोना खीक तथा क्रोध उत्पन्न करता 
है। ऊबे हुए स्वर में बकुल ने कहा-- 

इन्हें अन्द्र कहाँ से लाये ? बाहर धाय के पास भेज दीजिये |”? 

छुदयनाथ के मन में विचार आया कि जिसके पास धन नहीं है उनके 
चालकों का क्या होता होगा ? ः 

“तुप्त जरा गोद में ले लो | ?” अरविन्द ने बकुल से कहा | 

“अहीं नहीं ! आज तो मुझे बहुत अधिक थकावद महसूस हो रही है । 


( १५ ) 


लड़के तो जानके दुश्मन है |” बकुल के दुःखी मन से उद्गार निकल पड़ा। 

बालक का रोना' सुन उसकी धाय ने अन्दर आकर उसे उठा लिया 
और प्रेम पूर्वक बालक की पीठ पर हाथ फिरा उसे चुप कराने का प्रयत्न करने 
लगी। माँ का हृदय इन बातों को देख पिघल उठा । उसकी थकावढ दूर 
मालूम होती जान पड़ी, उसने धाय से कहा-- लाश्ो मुझे दो ।!? 

माँ के सहलाते ही बच्चा चुप हो गया । इतने में दोनों बड़े' बालक दौड़ते 
हुये कमरे में आये । बालक घर में न दौड़े' इसका विशेष ध्यांन रखने पर भी 
बह दौड़ते हैं और उस पर उनके चाचा वहाँ उपस्थित हैं यह जानते ही 
सुहासनी और शशिकान्त दोनों ने चाचा के पास पहिले पहुँचने की शर्ते बद 
दौड़ते हुये कमरे के अन्दर घुस आये | घड़-घड़-धड़ दौड़ते बलवान बालक 
आकर हृदयनाथ के साथ भ्रूम उठे । आज कौन जाने क्यों बकुल से थोड़ा भी 
शोर सहन नहीं हो रह्या था ऐसा प्रतीत हो रहा था | 
..भरुद्य | अ्रमी तुम लोग बाहर खेलो (” बकुल ने ऊबे हुये स्वर से कहा | 
गोद में लिये बालक को भी उसने उसकी धाय को दे दिया | घाव बालकों को 
बाहर लिया ले गयी | अपने ही बालकों को इस प्रकार कमरे से निकालने की 
क्र॒रता प्रदर्शित करने के पश्चात्‌ माँका हृदय मर आया | बकुल की आँखों 
में ऑसू उमड़ पड़े ! अरविन्द और हृदय आश्चर्थित हो उठे । अरविन्द 
बकुल के निकट बैठ गया | 

तुम्हें क्या हो रहा है !? अरविन्द ने अति मृदुल्यता से पूछा । 
छु नहीं |” आधा हँसते आधा रोते हुये बकुल ने कहा । 
“पुस्हारी तत्रियत आज अच्छी नहीं है । फिर क्‍यों बाहर गयी थी ९” 
रम्भा को बुलाना था |? 


. “ हाँहाँ । मैंने रास्ते में उसे देखा था, लड़की देखने में तो काफी सुन्दर 
है। क्‍यों ? ” अरविन्द ने पूछा । 

' “रस्मा की माँ को अब उसका विवाह कर ही डालना है और आपके 
भाई साहब को विवाह करना ही नहीं है । 
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“इसमें बुद्धि ही कहाँ ? यह भले ही जो चाहे बके । हम अपनी इच्छा 
लुसार कार्य करेगे |” 

हृदयनाथ चौंका | उसके इंच्छा के विरुद्ध बदि श्रभिभावक लोग उसका 
विवाह कर देंगे तब १ ऐसे अनेकों प्रसज्ञ मारत में हुये हैं! उसने अपने पूर्व 
किये हुये निश्चय को एक बार पुनः हृढे किया । यह वार्ता जल्‍दी ही समाप्त 
हो जाय इस देतु उसने बकुल से कहा-- 

«भी ! आपकी तत्नीयत तो ठीक नहीं है, फिर सो क्यों नहीं जातीं 
बेकार की बातें क्‍यों किया करती हैँ !! ु 

“तुस्हारे ही पाप का फल भोग रही हूँ । तुम्दारा हट कहाँ छूटता है १” 

“इसके जिद की तुम चिस्ता ही न करो । तुम कहो और यह न माने, 
यह क्‍या कभी सम्भव है ?” अरविन्द ने कहा | 

इस भयंकर दलील को सुन हृदवमाथ का कलेजा कॉप उठा, अपनी भाभी 
को प्रसन्न रखने के लिये वह क्या नहीं करेगा ? 

“परन्तु आज इन्होंने कितनी बड़ी मूखता की है उसे कहूँ? कदाचित 
अब ये मान भी जांये शरीर रम्मा न माने तो ?” बकुल ने अपनी बात कही । 
उसके मुख पर विशेष दुःख के भाव दिखलायी पड़ रहे थे | 

हृदयनाथ की कठिनाई का हल अपने ही आप होने लगा | यदि रम्भा 
इन्कार कर दें तो बहुत ही अच्छा हो और आज के उसके विचित्र बर्ताव 
से समा चिद गई है | ऐसा उसे विश्वास हुआ । 

#मैं जा रहा हूँ ।? कह वह वहाँ से चला गया । 

अतीक्षा करते बालकों के साथ वह अपने कमरे में थोड़ी देर तक खेलकूद 
करता रहा, पुस्तकें पढ़ी, ब्रह्मचय्य और जीवन के संबंध में कितने ही विचार 
भी उसने किया, चार बालकों में ही ऊबी बकुल जैसी साधन सम्पन्न माता का 
हृष्टान्त उसने अपने दृष्टि के आगे रक्खा और विवाह यह अनिवार्य कहें के 
परम्परारूप है ऐशा उसने पुनः एक बार निश्चय किया । 

रात्रि सें बह पुनः बकुल की तबीयत देखने के लिये गया [अरविन्द दूसरे ' 
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खणड में एक गबैया से गाना सुत रहा था । बकुल का स्वास्थ्य ठीक न होने 
के कारण गाने के लिये इस गबैये को अरविन्द ने छुलाया था । अरबिन्द के 
समान ही बकुल को भी संगीत का बहुत शौक था। अरविन्द की संगति में 
उध्चकोटि के शास्त्रीय संगीत में बह रस लिया करती थी। परन्तु आज उसे' 
संगीत भी रुचिकर न छुआ | एक दो चीजें सुन उससे नींद का बहाना बनाया 
इस कारण अरविन्द ने गवैये का दूसरे कमरे में प्रबन्ध किया । 

एक मूले पर तकिये के सहारे आड़ी लेटी हुई बकुल हलका-हलका सपोंका 
ले रही थी। उसे अभी नींद आ रही थी किन्तु बह विंचार-सग्न मालूम 
होती थी । उसकी विचित्र आँखों से प्रतीत होता था कि बह किसी गम्भीर 
विचार में मग्न है। हृदयनाथ के आने तक वह बराबर लेटे ही लेटे 
भूले का कोॉंक लेती रही | हृदयनाथ ने समीप आ मन्द .ख्र में पुकारा 

भाभी ?! 


वकुल ने आधी मूदी आँखें पूरी पूरी खोल दी, और फिर बैठ कर 


बोली-- मैं सोच रही थी कि तुम आश्रोगे | मैं तुम्हार ही विचार कर 
रही थी [2 

“आपकी तबीयत कैसी है !!--हुदथनाथ ने पूछा । 

“अच्छी है ? 


कुछ देर रुक कर ' पुना हृदयनाथ ते कहा-- मामी ! मुझे एक बात 
कहना है |?! 

“कहो ७ 

“आप कृपा करके मुझते विवाह करने के लिये जिद मत करियेगा |!” 

“क्यों १ ऐसा क्‍या है १? 

“मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं अविवाहित रहूँगा ।? 

बकुल हृदयनाथ की ओर देखती रही | उसकी आँखों से वास्सल्य के 


आँसू भाड़ पड़े | बड़े करण स्वर में बोलीः--- 
डर 
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“आई तुम्हारा विवाद्द करने के पहिले ही यदि में मर गई तो भी 
भूत होकर तुम्हें विवाहित करूँगी [?? 

इतना कहकर वह खिलखिला कर हंस पड़ी । किसी से भी भय न खाने 
बाला हृदयनाथ कॉप गया | बकुल की हंसी उसे किसी भूत का अइद्मस 
सरीखा निरथक और भयावना लगी | उसकी आँखों म॑ कोई अडिग निश्चय 
बास कर रहा हो ऐसा उसे प्रतीत हुआ | बकल सरीखी सरल ओर 
सहृदय जस््री के मन में ऐसा हट निश्चय देखना आश्वयं था। और 
बातों म॑ उससे अपने मृत्यु की कल्पना को अधानता दिया ऐसा किस , 
लिए ? सदा प्रफुल्लित रहने वाली सत्री के मन को क्‍या मरने की कल्पना 
आनी चाहिये? हृदयनाथ का मन उपरोक्त वांतां से दुःखी हो गया। 
उसने कहा--- 

“श्राप मरने की बातें क्‍यों करती हैं ?”? 

से ही | 

नहीं नहीं ! आपकी ऐसी धारणा क्यों हुई ! मुझे भय लग रहा है। 
सच सच कहिये ९१? 

देखों | स्त्रियों इस प्रकार जल्दी नहीं मरती। परन्त मरने की 
'घड़ियाँ तो उनके जीवन में बहुधा आती ही रहती है ।” 

मेरी समझ मे नहीं आया। साफ साफ कहिये, आपने क्यों ऐसा' 
कहा 9335 

जाओ, जाओ | तुम सच समझ गये हो | अब जाकर सो रहो मुफे 
कुछ हुआ नहीं है |”? 


हृदयनाथ दुखी मन बाहर निकला | विचार मग्न अपने कमरे में 
गया। बत्ती बुझा वह सतरंजी पर लेटा। कमरे के बाहर कोई बाते 
कर रहा है रेसा उसे सुनाई दिया। वह सतके हो ध्यान पूर्वक सुनने 
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लगा। बालकों को पालन करने वाली धाय के आवाज की भनक उसके 
कानों में पड़ी। 


५ 


“लड़की पैदा होगी ऐसा मालूम होता है |”? 


अब उसने समझा, चमक कर उठ बैठा, ओर पुनः उसने संकह्प 
किया । मुझे विवाद नहीं करना है । 


- पथ 


मृत्यु-शायी 


हृदयनाथ की प्रतिज्ञा अब सभी पर प्रगट हो गई थी। उसने अपनी 
संस्था के सदस्यों से भी अखणड ब्रह्मचर्य गत पालन करने का आग्रह किया। 
आर निरंजन के विरोध करने के कारण वह सफल न हो सका, अतः वह 
स्वयं कभी विवाह नहीं करने वाला है इस निश्चय को सभी ने जान लिया 
था। उसके प्रति सबको सदूभाव तथा आदर था ही, उस पर प्रतिज्ञा 
करने के कारण और आश्चर्य्य उपन्‍न हुआ | वैसी ही कुछ इच्छा हृदयनाथ 
को देखते ही सबकी होने लगी | 

एक दिन समा ने रम्मा को उपरोक्त बात बतलाई। रमा और रम्मा 
की उम्र लगभग बराबर ही थी। दोनों में कुछ दूर की रिश्तेदारी भी थी। 
समा विधवा थी। वह माता और एक छोटी बहन के साथ रह कर शिक्षा 
ग्रहण कर रही थी। रम्मा के माता पिता इस छोटे हुखी कुठ्ठम्ब को दूर 
से ही प्रयत्न कर कोई न कोई सहायता करने का प्रयत्न करते रहते । 
परन्तु यह आत्ममिमानी परिवार किसी का उपकार अपने उपर ले सके 
ऐसा नहीं था। इसलिये रमा रम्मा के साथ बराबरी का ही व्यवह्यर 
रखती थी | 

रसा की बात सुन पहिले तो रम्मा का मुँह उतर गया | दिल के 
किसी नाजुक वर्म को कचरने जैसी रम्मा' के दम्म को चोट सी लगती 
मालूम हुई | वह तो स्वयं पहिले ही अस्वीकार करने वाली थी। यह तो 
हृदयनाथ पहिले ही उस पर हावी हो गया ऐसा उसे लगा । 


“तुमसे किसने कहा ?” रम्भा ने पूछा । 
“निरंजन ने |” रप्ा ने उत्तर दिया | 


(६ ४१ ) 

'निरंजन कौन ?” रम्मा ने उसका नाम सुना था। किन्तु क्रटपट 
किसी को दूसरों के समक्ष पहिचान लेना यह रईसी में पत्ने व्यक्ति के अनुकूल 
नहीं होता ! 
रु ६६... ५ | थ्‌ हु है 39 

क्यों ? वह तो हृदयनाथ का मित्र है। 

“हाँ हाँ | बही न जो चश्मा लगाये भाषण दिया करता है, क्‍यों ?” 

रमा को इस प्रकार का परिचय बहुत अच्छा नहीं लगा | फिर भी 
उसने हाँ कह दिया । 

रम्मा ने फिर जरा भी दुख प्रगठ नहीं किया | उसने हुदयनाथ के 
पति अपनी घारणा बनाने का कारण ओर प्रसद्ध मी प्रगर कर दिया, और 
यदि हृदयनाथ ने ऐसा निश्चय न किया होता तो स्वयं उसे ही यही निश्चय 
प्रगद करना पड़ता यह बात भी उसने रमा से कह दिया । 


4४६ ४. 


देखो समा मुझे तो उससे अभी तक बिलकुल लड़कपन ही 
दिखाई देता है। सिर्फ बड़ा दिखाया है पर तत्व कुछ भी नहीं है। उसे 
जो अच्छा लगता है वही भेषर बनाता है। सुबह यदि नज्ले माथे घमेगा तो 
शाम को खादी का देहाती दक्ष का साफा बांधि | कमी कुरता पहिनेगा तो 
कमी फकीर के समान लम्बा चागा पहिनता है। और उस पर भी नशे 
पैर देख कर मेँ तो शर्म के मारे मर जाती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है 
कि कदाचित वह कुछ पागल न हो | 


पागल कैसे कहा जा सकता है? कितने विद्यार्थी उसकी पूजा करते 
हैं। एक प्रकार की लत जिसे लग गयी हो उसे पूजने वाले भी मिलते हैं। 
मुझसे किसी ने कहा था कि जिसका शरीर ठस देखो उसकी बुद्धि भी ठस 
समझो | इन्हें देख मुझे उस बात का पूर्ण निश्चय हो गया। निरंजन द्वारा 
तुम मेरा यह सन्देशा कहला देना कि जो हुश्रा वह अच्छा हुआ | माँ बाप 
के भूल की बलिदान मैं नहीं बनी ।? 

परन्तु निरंजन जब यह संदेशा हृदयनाथ से कहने वहाँ गया तो उसने 


( ४२ ) 


समूचे घर को किसी विचित्र स्थिति में पाया। नौकर घबड़ाये इधर उधर 
दौड़ रहे थे । उनमें बातें बहुत धीरे धीरे हो रही थी । अरविन्द के बालकों को 
घर के दसरे हिस्से में ले जा रहे थे | पहिले निरंजन आता तो उसका सभी 
सत्कार करते थे, आज उसे देखने पर भी किसी को बात करने या सत्कार की 
फुरसत नहीं है ऐसा उसे लगा । उसने एक नौंकर से पूछा-- हृदय है १” 
जी [” नौकर ने उत्तर दिया | उसके उत्तर में गम्भीरता का बोध हुआ | 
“कहाँ है १? 
ऊपर । कह बह उतावले पन से तुरन्त चला गया। 
ऊपर जाते हुए वृद्ध और अशक्त रमतुल्‍्लाह ने शॉफ जनक समाचार 
बतलाया कि बकुल एक बालक का जन्म दे स्वर्ग सिधार गई । 
निरज्ञन को इस समाचार से चोट लगी। हृदयनाथ का अन्तरज्ञ मित्र 
होने के नाते उसका उस घर में सभी लोगों से अच्छा परिचय था। और 
वाचाल होने के कारण वह सबको प्रिय भी हो गया था। बकुल के बालक तो 
निरज्षन के आने पर बहुत ही प्रसन्न हो उठते। हँसने की अनेकों प्रकार की 
बातें ओर गप्यें छुना वह बालकों को खूब प्रसन्न रखता। इतना ही नहीं, बकुल 
का भी उसके भ्रति स्नेह था | हृदयनाथ से जब जब भी वह मिलने श्राता' तब 
तब वह वकुल से बिना मिले न रहता था। विशुद्ध हृदय और सबसे स्नेह करने 
वाली बकुल' देवर के मित्रों को उत्साह पूर्वक बुलाती | हृदयनाथ' के म॒काबले 
निरञ्जन के साथ गप मारने में बकु ल को आनन्द मिलता | 
वापस लौट जाना या हृदयनाथ से भेंट करना यह निश्चय निरक्षन से 
पहिले नहीं हो सका । मृत्यु के बारे में बातें करना सरल था । उसके बारे में 
दाशंनिकता पूर्वक विचार करना आसान था। किन्तु उसका प्रत्यक्ष स्वरूप 
आँखों से देखना यह बहुत कठिन है| मृत्यु का क्रम निरन्तर चलते रहने पर 
मी उसका साक्षात्कार कंपा देने वाला प्रसक्ष है ऐसा निरश्नन को भान हुआ | 
वह ल्वॉठा तो नहीं परन्तु उसके पैर भारी हो उठे हों इस प्रकार मुश्किल से 
कदम आगे बढ़ता | 


( ४३ ) 


हृदयनाथ अपने कमरे के दरवाजे से अड़ा खड़ा था। इस बलशाली 
भावददीन युवक के मन में क्या हो रहा है, इसकी कह्पना निरज्षन नहीं कर 
सका | जड़ की सामर्थ धारक इस पुजारी का हृदय इस घटना से कैसी मर्म 
बेदना का अनुभव करता होगा यह जानने की उसकी जिज्ञासा हुईं। हृदयनाथ 
संगोगवश ही बेदना को अपने मुख पर प्रदर्शित होने देता । सचमुच ही उसे 
दूसरों के समान ही पीड़ा होती है क्या, इसकी मी अनेकों को शंका थी। शरीर 
की दुर्बलता ही सारे दुखों की मूल है ऐसी जिसकी मान्यता हो ओर शरीर 
दुर्बलता सो में से नव्बे में केवल भोग-विलास के परिणाम स्वरूप है ऐसा 
निश्चित सिद्धान्त जिसने मान लिया हो उसे मृत्यु का दुःख मी दूसरे संसारी 
लोगों के समान ही अकस्मात्‌ की विपत्ति स्वरूप न लगना चाहिए, । कार्य 
कारण के जन्जीर का पर्णिम तो बुद्धिजन को प्रत्यक्ष दिखायी देता है। इस 
कारण सिद्धान्त विमुख सामान्यकोटि के मनुष्य के समान उसकी दशा न॑ 
होना चाहिए | 

किसी की बीमारी अथवा मृत्यु सुनकर हृदयनाथ शायद ही दया प्रद- 
शिंत करता । फिर भी वह क्रूर न था। दुखः दूर करने का वह अपन भरसक 
प्रयत्न न करता हो यह बात नहीं थी। तथापि रोगी की परख करने वाले बैद्य 
के समान ही ऐसे प्रसंगों म॑ तथ्स्थ ब्रत्ति धारण कर सकता था । 


अमक को क्षय हुआ है ऐसा सुन वह कहता“ हाँ में जानता ही था।” 
अमुक की सब आशा छोड़ बैठे हैं”? यह सुन कर बह कहृटा दूसरा क्‍या हो 
सकता है ? उसका यही एक मार्ग ही है ।! उसकी मान्यता ही ऐसी थी कि 
संसार में से रोग ओर मृत्यु को अदृश्य हो जाना चाहिये । जब तक हम उसे 
समूल पिटा नहीं सकते तत्न तक हमी दोषी हैं । 


८ नी 


ऐसे सिद्धान्तवादी के अपने प्राणी के मृत्यु पर उसके भाव जैसे होते हैं 
इसे जानने की जिशासा चपल निरंजन को हों यह स्वाभाविक दी था | हृदय ने 
निरंजम को देखा, वह कुछ बोला नहीं | उसकी नित्य वाली मुख की कठोरता' 
इस समय बढ़ गयी हो ऐसा लगा | कठोंर होने और कठोर दिखलाने का 
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आज भगीरथ प्रयत्त वह कर रहा हो यह दिखलायी देना चाहिये, नहीं तो 
साधारणतः अपने स्नेहियों के ऐसे प्रसड्धों को देख कोमल मन पिघल पड़ता 
है। हृदयनाथ के आँखों में आँसू होता, आँसू ढलने के पूवे की ललाई भी न 
थी। परन्त मानसिक भार की पराकाष्टा का महान्‌ दुःख कट्दर छदय से कोई 
घ्रायल अभञ शूत्य वीर की अशान्त शान्ति उसके मुख पर प्रगठ हो रही थी | 
आँसुओं से हृदयनाथ परिचित न हो ऐसा तो नहीं था। अश्रु प्रदर्शन को वह 
पोरुपहीनता मानता था। इस कारण कितने ही वष्रों से उसने आसुशां का 
अनुभव ही नहीं किया यह कहा जा सकता है । 

“भासी मर गई १” शोक से मरये कएठ से निरंजम ने पूछा | 

हृदयनाथ का कश्ठ अवरुद्ध हो गया । उसके गले में कोई भारी अवरोध 
हो पड़ा । इससे एक भी उद्गार मुँह से नहीं निकल सका | उसकी आँखों से 
आँसू ढुलके आ रहे हैं, ऐसा उसे लगा | सतत प्रयत्न कर उसने आँखों में ही 
आँख रोक रकखा । उसके कशठ से स्वर गायब हो गया था, अन्त: अकस्मात 
उसमे से स्वर फ़ूठ पड़ा ।-- 
«मरी भाभी ही नहीं, माँ भी गई |? 

हुदयनाथ ने सुख फेर लिया। उससे अधिक बोला नहीं जा सका । 
अधिक बोलने का अ्रयतल्न करेगा तो आँखों से आँसू का बाँध फूट पड़ेगा ऐसा 
उसे लगा | दूसरी ओर से अरविन्द करुणस्वर से अक्रान्त करता बाहर आया । 
अ्त्यु इतना बड़ा दुःख उत्पन्न करती है यह उसे श्राज ही सम में झाया | 

सेबक, रिश्तेदार, मित्र इधर उधर आ जा रहे थे | हृदयनाथ ने किसी की 
कहते सुना ।+ 

“सभी को दुःख है, यह ठीक है । परन्तु बच्चे बिना माँ के हो गये ।? 

हृदयनाथ को यह वात थोड़ी अप्रिय लगी । बकुल के मरने का अधिक 

ख किसे ? सबको एक सा दुःख नहीं ? दुःख में भी नाप जोख ? और 

बच्चों की ही अधिक दुःख ? 
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नीचे के खश्ड में बकुल के दोनों घान्नक कौन जाने किस कारणवश 
खिलखिला कर हँस पड़े | शोक पूर्ण वातावरण में इन बालकों के प्रसन्ष 
अटइहास ने सबके ध्यान को आक्ृष्ट किया | ' 

किसी ने कहा /--वेचारे बच्चे हैं। इनके समझ में क्‍या आयेगा | 

जिन्हें दुःख का शान न हो सके, जिन्हें ऐसे समय में हँसी आये, वे 
बालक किस कारणवश मन में दया उत्पन्न करते हैं? इतने में किसी ने कहां -- 

“परे हुये बालक ने ही जन्म लेकर बेचारी की जान ली |? 

बकुल के चार जीवित और एक मरा बालक हृदयनाथ की आँखों के 
सामने दिखलायी देने लगे ! पाँचों ने बकुल का हिस्सा बाँठ लिया । 

जो बालक माता के जीवन में थोड़ी भी सहायता पहुँचाये वही जन्म लेने 
के अधिकारी हैं क्‍या ? 

इस बिचार के आने के साथ ही मृत्यु यह विवाह के भयद्डुर परिणाम 
स्वरूप उसे दिखलायी दी । अमर्य्यादित वासना की वरृस्ति ऊपर अंकुश लगे ऐसे 
विवाह में क्‍या कोई तत्व है ? वैसा तस्य न हो तो फिर बिवाह को इष्ट मानने 
वाले कैसी मयज्भुर मूल कर रहे हैं ? फिर विवाह करना क्‍यों न रोकना चाहिये? 

जीते जागते संसार के बीच अपना पंजा फैला कर अपना भोग (बलिदान) 
ले लेनेवाली मृत्यु के समक्ष दृष्टि करना कठिन है। सर्वज्ञ, सर्वशक्ति बनने का 
प्रयत्न करता सनुष्य अश्वासन के मार की लोज करता है। बह भाग्य का दोषे 
निकालता है, ग्रह का दोष निकलाता है, रोगों के माथे दोष मद॒ता है, हवा को 
आरोप लगाता है | विवाह की संस्था पर क्‍यों न आरोप लगाया जाय ? विवाह 
की छन्न छाया के नीचे मनुष्य कौन कौन से घूृशित पाप नहीं करते ! 


9 
मआग्य का फेर 


रम्मा के पिता मनमोहनराय एक यतिष्ठित बककील थे। ग्रासम्म में ही है 
उनका प्रभाव श्रच्छा पड़ गया था, इसलिए उन्हें वकालत में शहागक रूप 
सार्वजनिक जीवन की सहायता नहीं लेनी पड़ी थरी। शाजनीति में वे 
जरा भी उत्सुक नहीं थे, उसी प्रकार स्युनिस्पेल्टी के गेम्बर अथवा चेअरमैम 
देने की भी लालसा नहीं रखते थे । कितने ही बकील प्रारम्म में अविक 
अवकाश होने के कारण प्रत्येक सार्वजनिक कार्य में उपस्थित रह मापण 


आदि करले में समय व्यत्तीत करते हैं। कितने वकील इतने कमाये हुए होते 
हैं कि बृद्धावस्था में व्यवसाय का एक मार्गपना हाल, रस के लिये उन्हें 
सार्वजनिक जीवन में पड़ता पड़ता है। मनसोहनराय को अपने ही धब्बे में 
प्रिपूर्णता लगती | वह नेता नहीं थे, किन्तु अ्रच्छे प्रतिष्ठित वकीलों भें उनकी 
गणना थी | 

पकालत का व्यवसाय दो घारी तल्बार सरीखा है, जिस ओर की धार 
के वर्तन में अधिक आधिक लाभ होनेवाला होगा उस ओर कार्य-रत रहने 
को प्रयत्न शील रहते है। प्रममोहनरशाय ने अपनी कार्य-कुशलता से अभेक 
राजद्रोही अपराधियों को मुक्त करा कर देश सेवा के लिए उन्हें पुनः मुक्त 
करा दिया था। परल्तु राज्यद्रोही आरराध। जो सरकार की आँखों में अधिक 
खटकते और सरकार की जिन पर वक्र दृष्टि है! जाती थी तथ॑मनमोहनराय 
खुशी से अपनी बुद्धि-शक्ति का प्रयोग सरकार की ओर से करते, और राज्य- 
द्रोही को काले पानी मिजवा देते। वे बड़े तथा जटिल मुकदमों के सिवाय 
सामान्य सुकदमों को द्वाथ में नहीं लेते थे । कितने रजवाड़े भी अपने राजकीय 
मामलों भ॑ उनकी सलाह लेते थे | 


लक 
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देशी राज्यों की स्थिति दिन-पतिदिन बिगड़ती जा रही थी। एक ओर 
ब्रिटिश-सरकार अपने स्वभौम सत्ता की धौंस जब तब इन राज्यों पर जताती 
रहती, और दूसरी ओर प्रजा राज्य कार्य में अपने विशेष अधिकार की माँग 
बढ़ाती जा रही थी। अ्रभी तक महाराजाओं की आधीनता स्वीकार करने सें 
राजाओं को कठिनाई नहीं होती थी, सर्वमोम सत्ता का सिद्धान्त प्राचीन काल 
से ही मात्य रहा है । परन्तु राज्य व्यवस्था में प्रजा-सत्ता की माँग यह नई 
और पश्चात्‌ प्रणाली थी। निः्सन्देद कितने इतिहास-वेत्ताओं ने प्रजा-सत्ता 


, की नींव प्राचीन काल में भी सुनी लिखा है, तथापि राजा को निरर्थक बना 


देने का प्रयत्त करती प्रजा की माँग ओर लड़ाइयाँ यह अर्वाचीन युग का 
लक्षण है | ' 

कोई भी शासन अथवा कोई भी संस्था अपने आप विलय होने के लिये 
प्रस्तुत नहीं होती । और यह अनेक युगों से प्रजा-जनों द्वारा स्वीकृत चला 
आता हुआ गजा, हर संभव प्रयत्न करने के सिवाय अपने को शल्य में 
मिला दे यह असम्भव था | प्रजा-सत्ता के ज्वार समक्ष स्वयं अपने को क्रमक्रम 
मर्यादित कर, केवल मात्र यत्न पूर्वक सम्हाल रखने जैसा अवशेष बनता, 
ग्रथवा रद्धनविरज्ञी भाषनाओं को प्रेरकर अन्धकार समूल अहश्य बन जाता 
राजा, यह वर्तमान युग का महाकरुण दृश्य था ! 
.  झुन्दरपुर के राज्यव्यवस्था के विषय में मनमोहनराय की सम्मति लेने के 
लिये वहाँ के अधिकारी महेशचन्द्र आये थे । मनमोहनराय और महेशचन्द्र 
दोनों परस्पर भिन्‍न प्रकृति के व्यक्ति थे । अदालत में अधिक बोलने के कारण 
मनमोहनराय अदालत के बाहर बहुत कम बोलते थे | ह 

महेशचन्द्र की जिह्ा पर सरस्वती का वास हो ऐसा जान पड़ता था। 
वे बराबर बोला ही करते थे ऐसा प्रतीत होता था। मनमोहनराय एक 
आसन से आराम से बैठे रहते। महेशचन्द्र बैठे हुए मी अस्थिर लगते 
जितने तेजी से उनकी जीम चलती थी उतने ही गति से. उनकी आँख ओर 
हाथ भी चलते रहते। यहाँ तक किसी समय उनकी चपलता' अधिक 
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होने लगती । कुर्सी के नीचे लग्के हिलते हुए. पैरों को वे कुछ ज्ञणों में ऊपर 
खीँच लेते ओर पुनः कुछ कणों में नीचे गिरा देते | 

“कहिये साहब ! कागजों को पढ़कर आपसे क्या विचार किया १” 
उससे पूछा । 

कागज तो आपके राजासाहब के विपक्ष ही मालूम होते हैं !” मनमोहस- 
राय ने कहा । 

“पैसा ! तब में क्या कहता था? रायजी साहब ! अब ऐजेम्सी सें 
पहिले सरीखे आदमी नहीं रहे और यह तो मुझे खबर मिली उनके नये 
दीवान को नहीं मिली | मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि जिसका बन सके 
कांम कर देना। विल्सन साहब का शआ्राग्रद् न होता तो मैं, इनके राज्य में 
न गया होता। और यदि मुझे रहने दिये होते तो उनका यह वक्त आता ही 
नहीं । अब भक मारकर मुझे बुलाना पड़ा (--महेशचन्द्र ने कागज़ों की बात 
छोड़ अपना इतिहास कहा-- ह 


महेशचन्द्र ब्रिटिश शासन के राज्य विभाग में कर्मचारी थे | वे ग्रेजुएट 
थे। किन्तु अपने बुद्धि चातुय्य से अपने बिभाग से शासन-व्यवस्था विभाग में 
आ भये | कार्य कुशलता की एक ब्योंत उनके हाथ लग गयी थी। जो जो 
ऊपर के अफसर आते थे उनके निकट घुस पैठ करे आगत्-स्वागत में उनके 
चारो ओर फिर करता था और उनका इतना उच्चकोथि का सुभव्य स्वागत 
करता कि उन अफसरों का उसके ग्रति घुरा विचार आही नहीं सकता था | 
फूलों के हार, भेवा, मिठाई, इन सब्र मिजवानों द्वारा न जीता गया हो ऐसा 
कोई आफिसर झसार भर में बिरला ही होगा। आफिससों को अपने बुद्धि 
कौशल से इस प्रकार वशीमूत बना; महेशचन्द्र निर्भमता से अपनी सत्ता बर- 
तता था। उसके विरोधी भी उसके माथे इच्छानुसार औचित्य बरतने | मैँट के 
बहाने वस्तु“ अहण करता । पुनः किये हुये कार्य के लाभ में हिस्सा बैंटाता 
बाद में काम पूरा करने की आशा दिला कीमत ठहराता, उससे आगे बढ़ दोनों 
पत्षों से धन ले लेता, जिश्का कार्य विरुद्ध पड़ जाता उसे बड़ी योग्यता 
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से धन लोग देता, परन्तु तुरन्त दोनों पत्तों से. रिश्वत लेकर दोनों के धन पर 
अपना स्वामित्व रखता. इस प्रकार की उसके बारे में बहुत बातें सुनने में आती 
थी | किन्तु यह विरोधी लोगों का ही कथन था| न्याय की अदालत में अभवा 
किसी ऊपर की तलाश में ऐसी कोई बात प्रकण हुई हो ऐसा नहीं था । उसे 
न्याय दिखाने के लिये कहना चाहिये, जो कि विरोधी हैं वे तो उसके विरुद्ध 
की जाँच में भी दूपण खोज उसका कारण बतलाते जाते थे । कलक्टर साहब 
के यहाँ वह पूरा गल्ला भेजा करता था, असिस्टेन्ट कलक्टर को मुफ्त में घाड़ा 
गाड़ी दी थी, डिप्टी कलक्टर ने अपने वेतन से घर बनवाया उसमें सागवान 
लकड़ी के दो बेंगन उसने मिजवाये थे, ऐसी ऐसी चुगली कर, निष्फल बने 
विरोधी अपने मन में बहुत प्रसन्न होते । लेकिन महेशचन्द्र अपनी उच्च धर्म 
भावना का सबको प्रत्यक्ष प्रमाण स्वयं ही दे सकता था। गीता का वह नित्य 
पाठ करता | शिक्षित व्यक्तियों को तिलक लगाने भ॑ जो लजा लगती है उस 
लजा को कभी उसने ग्रहण नहीं किया ! साश संसार देख सके ऐशा दीर्घाकार 
त्रिपुड ललाट पर लगा; वह हिन्दू धम्म का अनुयायी होने का अमिमान 
करता था | और वैसे ही उससे अथवा किसी दूसरे से यह बात भूल न जाय 
ऐसी धारणा बना, पहिरे हुये सफेद बस्त्रों के ऊपर अनोखे ढंग से लहराती 
रुद्राज्ञ की सोने के तार से मी माला बह खास कर पहिनता | 

उच्च अ्रधिकारियों से रक्षित महेशचन्द्र अफसरों का सदृउपयोग' करना 
जानता था। जीवन विजय प्राप्त करने के लिये मनुष्य को प्रात हुआ है | इस 
विजय का साधन-जो हो उसका-उपयोग वह करे उसमें सफल्नता न ग्राप्त करने 
वाले सब कोई महेशचन्द्र को खुशामदी, हाँजी, हॉजी कहने वाले का खिताब- 
देते | इन खिताबों के देने बालों को एक ओर ढकेल महेशचर.. ने एक 
यूरोपियन आफिसर की मेहरबानी से सुन्द्रपुर की दीवानगिरी प्राप्त की । 

सुन्द्रपुर एक छोटा सा आठ लाख वार्षिक आय का राज्य था । वहाँ के 
ठाकुर साहब जो कालान्तर पश्चात्‌ राजा की उपाधि से विभूषत हुए थे एजे- 
नसी के अधिकारियों के आँख में काँटे के भाँति बहुत ही गड़ रहे.थे । राजा 
वीरसिंह ने अंग्रेज सरकार को महती कृपा वश ही सुन्दरपुर की गद्दी पायी थी । 
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एक दयालु के पुत्र स्वरूप उन्होंने बीस इक्कीस वर्ष तक कठिनाइयीं का अच्छी 
तरह अनुभव किया था | ऋण देने में ही मिट गया उसके गर्विष्ठ पिता ने वंश 
परम्परा से चला आता अभिमान्‌ दूर कर, अपने पुत्र वीरसिंह को अंग्रेजी माषा' 
का अभ्यास स्वार्थ साधन हेतु कराया था । वहाँ के राज्याधिकारियों ने उसी 
अकार उनके लेनदारों ने उनकी जमीन जागीर छीन ली थी । पुत्र पाश्चात्य 
शिक्षा प्राप्त कर लेगा. तब अंग्रेज अधिकारियों में मान पायेगा और गई हुई 
सम्पत्ति भी कुछ अंशों में वापस मिलेगी, इस आशा में उन्होंने वीरसिंह को 
शिक्षा प्रात्त करने लिये दूसरें नगर में भेजा । सौभाग्य वश वीरसिंह को शिक्षा 
अदण करने सें झचि हों गई | मघुसूदन नाम के तेज विद्यार्थी से वीरसिंह का 
साथ वाल्यकाल ही से हों गया और वीरसिह की शिक्षा मे उन्नति होती गई | 
बीरसिंद को उम्र वृद्धि के साथ अपनी परिस्थिति का भी थोंड़ा' ध्यान होने लगा 
प्रिता की इच्छा उन्हें पूर्ण शिक्षित बनाने की थी किन्तु इच्छानुसार शिक्षा दिलाने 
का साधन वह पूर्ण कर नहीं पाते। पायजामें ओर साफे के कारण अन्य सह 
पाठियों से प्रथक हो जाता वीरसिंह अनेकों बार पुस्तकों का' मूल्य और फीस 
मी समय पर नहीं दें सकता था। धनवान राज्य-्कुटुम्ब की ज्ञात लापरबाही' 
आलस्य तथा अनियमियतता के कारण एक वर्ष चले, दो बर्ष चल जाय, परल्तु 
उधार की आर्थिक व्यवस्था शीघ्र ही भूल जाता व्यापारी समाज, दों वर्ष,से 
अधिक किसी की साख रबखे यह क्रम बनना मुश्किल है । 

एक दिन शिक्षक ने कक्षा में कहः--क्‍्यों ठाकुर साहब | अभीतक आपने 
फीस नहीं दिया । कल्लतक नहीं लायेंगे तोआप का नाम प्रथक कर दिया' 
जायेगा | 

ठाकुर वीरसिंह ने मुख नीचा कर लिया । पिता को रुपयों के लिये चार 
पत्र लिखने पर एक का भी उत्तर नहीं आया था। उसी प्रकार फीस न देने 
प्र यह कठोंर हृदय और किसी की लज्जा न रखने वाले शिक्षक अ्रवश्य ही 
नाम काट देंगे ऐसा उसके मन को निश्चय लगा । भविष्य में कल दिन होने 
वाले अपमान से बचने की इसने कोशिश की । 

“सर | पिताजी को मैंने खर्च भेजने के लिये लिखा है |” 
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“तुम्हारे पिता सौ दिन में मी रुपया न भेजे तो मैं क्या करूँ १ तुम हर 
महीने में ऐसा करते हो | जुरमाना भरते हो फिर भी समय पर फीस नहीं देते १” 

बीरसिंह कुछ उत्तर न दे सका । 

मघुसूदन के पास आज ही सनीझार्डर से आया हुआ रुपया था| उपने 
तुरन्त रुपया निकाल कर वीरसिंह को दे कर बोला।--- 


लो बीरसिंह | फीस दें दो | तम्हारा मनिआडर मैंने ले लिया |”? 


मघुसधन ने अपने कुलीन मित्र की ग्रतिष्ठा के लिये फूट बोला । भाठा 

भल्ते ही पापी गिना जाय, किन्तु कितने ही क्ूठ के गर्भ में छिपा हुआ उच्च 
वृदेश्य रहता है, जो कि भूठ दोष की कक्ना में से समुल--निकल् जाता है | 

हुदय में अग्नि प्रज्ज्वलित करता कठोर सत्य के समक्ष मन को शाम्ति प्रदान 
करने वाले असत्य क्या अधिक पवित्र नहीं ! 

एक दिन पुस्तक विक्र ता ने ठाकुर साहब को पकड़ा । 

“ठाकुर साहब ! अभी तक डिक्शनरी का दास अपने नहीं दिया? 
कितने वर्ष हुए आप जानते हैं !? 

बीरसिंह जानता ही था कि उसका पैसा तीन वर्ष का बाकी है। “हाँ हाँ %' 


००० पु 


अब मैं ग्राज कल में ही तम्हारा दाम दे दूँ गा ।?-बह दूसरा कया उत्तर देता | 
“दे दूँगा वाली बात अब नहीं चलेगी। में तो अभी लूगा |” 
परत्तु पैसा क्या मैं लिये लिये फिरा करता हूँ !” वीरसिंह ने साहूकारी 
प्रदर्शित की । 
पेसा न देने के कारण ही तो आपने यह रास्ता छोड़ दिया है? चलिये 
आपके साथ घर चलता हूँ [? पुस्तक विक्रे ता ने कहा | 


वीरसिंह ने खूब शोरू-गुल मचाया | कर्ज वसूल न होने के कारण जितना 
भी अपमान सम्भव था उतना करने के पश्चात्‌ उस पुस्तक विक्रेता ने बीरसिंह 
को जाने दिया । उसके साथ में एक व्यक्ति और था, उसने जोर से पूछा--! 
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“क्वीन हैं यह ठाकुर ।” 

“भगवान जाने किस जहन्नुम का ठाकुर है |? 

“ग्रब भी न दे तो साफा उतार लेना ।? 

बहुत तेज चाल से जाने पर भी बीरसिंह ने उपरोक्त बात सुनी। आब- 
श्यकतानुसार जिसके पास घन नहीं होता उसकी स्थिति अतिशय दयनौय होती 
है । सभी का खुशामदी, सभी से दवा हुआ, अपमान का पात्न न होते हुये 
भी वह अपमान सहन करता है। लेनदारों का कर चुकाने की इच्छा रखते 
हुये भी, उस इच्छा की पूर्ति न कर सकने के कारण लेनदारों को यह स्थिति 
पूर्ण दया उत्पन्न करनेवाली होनी चाहिये। अपधात होता ही क्यों है? ऐसा 
जिसके मन में प्रश्न उठता हो उसे ऋषणी के स्थिति में डाल देना चाहिये | 


अपमान को अन्तरज्वाला का दहन सद्ता उस राजपूत बालक ने घर 
आकर अपने बालों का नोंच खसोंद डाला | रसोई परोसी थाली में उसने 
लात मार दिया | क्रोध शमन का कोई रास्ता न दीखने पर वह दोनों हथेलियों 
के बीच मुँह ढक कर रोने लगा । उसका नौंकर थोड़ा विस्मित हुआ, आँसू 
बहाते हुये वीरसिंह को मालूम नहीं हुआ कि उसका मित्र मधुसूदन उसके 
सामने आकर खड़ा है । मधुसूदन ने नौकर से संकेत से प्रश्न किया । नौकर 
ने भी संकेत ही द्वारा उत्तर दिया कि वह कुछ नहीं जामंता है। कुछ देर रुकने 
के पश्चात्‌ मघुसूदन ने पूछा :-- 

“क्यों बीरसिंह ! क्या हुआ ??” 

वीरसिंह ने सिर उठाया, उसकी अश्रुपूर्ण आँखों ने मधुसूदन के हृदय में 
अत्यधिक दया उत्पन्न कर दिया। कौठुम्बिक अभिमान जब टिक नहीं सकता 
तब बह अवश्य सहारा माँगता है। वीरसिंह ने नौकर को अन्दर भेज दिया 
और बहुत कुछ अंशों में उसकी स्थिति को समझ जाने वाले मधसूदन से 
उसने गद्गद कंठट से अपनी गरीबी की कथा कह दी। अपने मुँह पर स्वर 
तमाचा' मार कर सुख लाल करने की कहावत प्रचलित है,, वह सचमुच एक- 
दम ठीक है और बित्ता अतिशयोक्ति के है. ऐसा मधुसूदन को: निश्चय हुआ । 
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अवश्य किसी मनुष्य ने ऐसा व्यवहार किया होगा उसी से यह कहावत चल 
पड़ी होंगी । परन्तु यह स्थिति कैसी ! इस मनुष्य पर भत्ते ही कोई हँसता हो, 
पर मघुसूदन नहीं हँसा | जाति और कुठ्म्ब के पीढियों से चले आते अ्भिमान 
को अपमान भरा धक्का उससे सहन नहीं हुआ । अनेकों बार उसने बोरखिंह 
को दयन्नीय स्थिति से उबार लिया था और बीरसिंह के मन का ठेस न लगे 
ऐसी गोपनीय योजना द्वारा उसने सहायता की थी | आज वीरसिंह ने खुले मन 
अपनी करुण कहानी मित्र से कद सुनायी इसलिए मित्र ने भी उदार हृदय 
से उसकी कठिनाइयों में योग देने का वचन दिया । 


मधुसूदन के पिता उसे पूर्ण रूपेण शिक्षा दे सके ऐसे स्थिति के थे, उन्हें 
मध्यम वर्ग का ही कहा जा सकेगा । फिर भी पुत्र की शिक्षा के लिये खर्च न 
कर सके ऐसे मध्यम वर्ग में उनकी गणना नहीं की जा सकती । मशुसदन ने 
अपने खर्च पर अंकुश लगाया ओर अपनी बचत का उपयोग वीरसिंह की 
कठिनाइयों को हल करने में करने लगा | वीरसिंह भी अनेकों बार दौनता का 
प्रदर्शन कर मघुसूदन का उपकार मानता । 

“मु तुम न होते तो मैं किस प्रकार शिक्षा अहण करता ?” 


“चुप रहो, क्या बका करते हो ? समूचे कालेज में विद्यार्थी भरे हुये हैं, 
वे जिस प्रकार पढ़ पाते हैं बैसे ही तम भी पढ़ते !” मधुसदन प्रसक्ध 
बदल देता । 

“परन्तु तुम्हारी सहायता बिना सके सध्य में ही शिक्षा बन्द कर देना 
पड़ता यह क्या मैं नहीं समझता !” उपकार का आराभार मानते हुए वीरसिंह 
कहता । ह 

“तुम्हारे पास क्‍या मिश्कियत कम है ' हाथ में इन्तजाम आने पर सूद 
सहित बदला चुका देना |” वीरसिंह की ग्लानि मियने के लिए मघुसूदन कहता । 

वीरसिंह के पिता भी इस विद्यार्थी मित्र के उपकार को जान गये । अपनी 
शजबंशीय उदारता क़े आवेश में वे ऐसे झुपात्न मित्र के उपकार का प्रतिकार 
करने को उत्सुक रहते । किन्तु अह्िंसक गुजरातियों के प्रयोग में न लाने के 

४ 
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कारण बहुत दिनों से खूँटी पर ४ंगी दाल तथा चाँदी के मूठ की तलबार तथा 
रेशमी सामानों के सिवाय बदले में देने के लिये और किसी वस्तु का जुगाड़ 
उनके पास न था। ये स्वतुएँ भी साहूकार के पास जाने को उतावली मालूम 
पड़ती । इसलिए वीरसिंह को कमा कर अपने मित्र को उम्दा हीरे की 
अगूठी अथवा मोतियों का कण्ठा दे देंने की सलाह दे, इंद्ध पिता उसे 
आश्वासन देते । : 

वीरसिंह और मघुसूदन दोनों मित्र खेलों में मी अग्रगणी रहते। उनके 
कालेज टीम ने एक गोरे कलक्टर को क्रिकेट खेलने के लिये आमन्त्रित किया | 
वीरसिंह के खेलने की कुशक्षता देखकर कलक्टर साहब प्रसन्‍न हुए । पत्नी 
से बीरसिंद का परिचय कराया और टेनिस के खेल में अपने पत्नी का प्रति- 
इन्दी बनाया। छुट्टी के दिनों में वीरसिंह अपने धर आये हुए थे, तब वही 
अंग्रेज पोलिटिकल एजेन्ट के पद पर उसी गाँव में सुकाम कर वहाँ के ठाकुर 
का मेहमान बना था। ठाकुर साहब के विरुद्ध आरोपों की जाँच भी उन्हें 
ही करनी थी । 


एक दिन वीरसिंह को अपने पिता के साथ मार्ग में जाते हुए साहब ने 
देखा, आदमी को मेज कर तुरन्त ही उन्होंने अपनेपास बुलाया। पिता की छाती 
फूल कर बित्तों ऊँची हो गयी | बेटे को पढ़ाने में किया हुआ खच्च इतने में हो 
वसूल हो गया ऐसा उन्हें अनुभव हुआ! | वीरसिंद साहब को पहिचानते थे 
और समूचे गाँव में श्रकेले वही अंग्रेजी जानते थे, इस कारण साहब भाँव में 
जब तक थे; तब तक सुबह शाम उन्हें बुलाते | इतना ही नहीं वह उन्हें अपने 
साथ हवा खोरी के लिए भी ले जाते। साहब ने एक दिन ठाकुर साहब 
को चाय पीने का निमन्धण दिया | पाँच सात दरबारियों के कुड के साथ 
ठाकुर साहब ने साहब के तम्बू में प्रवेश करते ही बीरसिह को देखा | वीरसिह 
आऔर उनके पिता से ठाकुर साहब का मन कभी नहीं मिला था। बीरसिंह को 
'साइब्न ने बहुत ही मुँह लगा लिया है, यह बात ठाकुर साहब के कानों में पड़ 
'छुकी थी। वीरसिंह को वहाँ बैठा देख ठाकुर साहब की भव तन उठीं | चतुर 
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अंग्रेज ने इसे देख लिया; और जान बूककर वीरसिह और ठाकुर साहब में 
परिचय कराया | 
“ठाकुर साहब ! आप इनसे परिचित हैं क्या ?” अंग्रेजी ढंग से गुजराती 
भाषा बोलते हुए साहब ने प्रश्न किया | 
“जी, हजूर ! यह वीरू हमारे ही कुठम्ब का लड़का है |” ठाकुर साहब ने 
उत्तर दिया । 
“तब तो आप इन्हें पढ़ा रहे होंगे ??? 
“नहीं, सरकार |”! 
“तहीं ! क्‍यों ? अपने कुठ्म्बी युवकों को आपको शिक्षित बनाना 
चाहिये !?! 
“जी हाँ ! परन्तु यह हमारे दूर के कुटम्बी हैं |? 
ठीक | समझ लिया | आप इन्हें विलायत भेजें और इसका कुल खर्च 
हालें । क्‍यों सम्हालेंगें न !? 


जी सरकार | बात तो यह है कि विलायत भेजने पर लड़के बिगड़' जाते 
हैं और खब सम्हालने की बात के बारे में राज्य की हालत क्या आपसे 
छिपी है ? कज चुकाना अ्रमी बाकी है ।”? 


“नहीं नहीं, ठाकुर साहब | यह आपकी भूल है। ऐसा होशियार युवक 
आपके कुठ्म्ब में हो, ओर मैं आपके स्थान पर होऊँ तो अवश्य गोद लूँ तथा 
विज्ञायत भेजू |? 

ठाकुर साहब को सन्तान न थो । गोद लेने के विषय में इन्हें साहब की 
इच्छा अपने अनुकूल बनानी थी। वह पहिले ही दो चार लड़कों के लिये 
सूचना मेज चुके थे, और साहब के आने पर उनसे मेंठ भी कराई थी | पिछड़े 
* जमाने के ठाझुरों की मूखता और व्यसनों के मूते अवतार रूप ये बालक बहु- 
मूल्य आभूषणों और वस्त्रों से लदे होने के सिवा, अपनी. नालायकी तथा 
कुरूपता को नहीं छिपा सके, इसलिये एजेन्ट साहब ने उनमें से किसी का 
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पसन्द करने से इन्कार कर दिया था | ठाकुर साहब को यह बात अच्छी नहीं 
लगी, और उसपर यह लगाव देख तथा उसे दत्तक लेने की बात सुन बिना' 
किसी खास कारण के एक रिश्तेदारी के लड़के वीरसिंह की सिफारिश करने से' 
ठाकुर साहब के मन में वीरसिंह के प्रति जो पहिल्ले से प्रतिकूल मावनायें थीं 
वह और बढ़ीं समूचे गाँव में यद्द बात फैल गई कि ठाकुर साहब वीरसिंह को 
दत्तक लेने वाले हैं | ठाकुर साहब ने निश्चय किया कि राज्य भत्ते ही चला 
जाये परन्तु वीरसिंह को दत्तक नहीं लेंगे । 

साहब की पुत्र के ऊपर कृपा से दर्षित हुए बीरसिंह के पिता ने यह बात 
सुनी, उसका क्रोध मभक उठा | मेंरा पुत्र इस नालायक ठाकुर के यहाँ दत्तक 
हाकर जाय ? यह राज्य तो क्‍या इन्द्रासन मिलने पर भी यह नहीं होगा | 


ठाकुर साहब निःसन्तान ही स्व सिधार गये | निकट का कोई सम्बन्धी 
न था। था तो केवल विकृत दिमाग का एक नाती | पोलिटिकल एजेस्ट पदसे 
साहब ने वीरसिंद के लिए, पहिले ही से लिख दिया था। ये ही एजेन्ट साहब 
सरकार के राजकीय विभाग में उच्चपद पर उस समय पदारूद हुए। उन्होंने 
अपने पूर्व अनुभव की सहायता ले, बीरसिंह की शिक्षा और छमता पर विश्वास 
कर, उनकी विशेष रूप से सहायता की | उत्तराधिकारी के निर्वाचन में अंग्रेज 
अधिकारी बहुत सतकंता बरतते मालूम होते हैं । वहाँ ही दूसरे वारिस जितनी 
चाहिए. उससे ऋधिक म्ंफट खड़ी करते हैं । किन्तु वीरसिंह के लिये हुईं 
स्वयं स्फुरित मलाई में वह अंग्रेजी अधिकारी अपने पूर्व निश्चय पर ही दृढ़ 
रहा । अंग्रेज अधिकारी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसका पूरा पूरा कल्याण 
करते हैं | ऐसी उनकी ख्याति ऐसे प्रसड्ों द्वाया प्रचारित है। बीरसिंह को शाम 
भी न था कि उनके प्रति इस प्रकार का कार्य क्रम चल रहा है। पोलिटिकल 
एजेन्ट के पद से उन्‍नति करने के बाद से वह साहब से मिल्रा हो ने था। 
बी० ए० की परीक्षा का परिणाम मिला वह अच्छे रूप में उत्तीर्ण हुआ था | 
भविष्य का विचार उसने शुरू किया | राज्याधिकारियों के कुठठम्ब में अधिक 
लोग कम शिक्षित थे । उसे विश्वास था कि किसी देशी रियासत में उसे एक 
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अच्छा पद्‌ प्राप्त हो जायेगा | कदाचित्‌ सरकारी नौकरी में भी उसका थोढ़ा 
परिचय होने के कारण कोई ठीक नौकरी मिलन सकती है | पोलिटिकल' एजेन्ट 
बदल कर कहाँ गए. इसकी खोज उसने शुरू की | एकाएक उसे उन्हीं की 
ग्रोर से तरन्त मिलने के लिए एक तार मिला । 
मधुसूदन को साथ लेकर साहब से मिलने के लिए बह रवाना हो गया । 
वह ग्रेजुयेट हो गया है इस कारण उससे मिलने. और मुबारकबाद देते के 
लिये साहब ने पुराने परिचय का ध्यान कर उसे बुलाया है | ऐसा उसे लगा | 
गद्दी के लिए, उस ठाकुर से उसके समक्ष की हुईं बातों में केवल मेहरबानी 
दिखलाने का माया भरे प्रवास की कल्पना उसने की और बाद से उसके 
विरुद्ध राज्य में चलती बातों के विषय में इस विचार को ही शशक श्वगवत्‌ 
मान, उसने अपना विद्याम्यास चालू रबखा था । इसलिये साहब से अपने 
भविष्य के बारे में किस प्रकार से कहना चाहिये इसी योजना का विचार विनसय 
गाड़ी में वह मधुसदन से करता हुआ जा रहा था | 


दोनों मित्र साहब के बँगले पहुँचे । साहब बंगले में बाहर पेड़ के नीचे 
कुसी डाले बैठे हुए थे । दूर से उन्होंने दोनों को देखा मधुसूदन भी. क्रिकेट के 
खेल भें साहब के परिचय में सहज-ही झा गया था। साहब ने दोनों विद्यार्थियों 
को समीप बुलाया और वीरसिंदह को सम्बोधित कर कहा-- आइये ! सुन्दरपुर 
के ठकुर साहब |? 

वीरसिंद थोड़े विचार में पड़ गया, साहब मुझे भूल गये या मजाक कर 
रहे हैं ! 

“साहब ! में सुन्द्रपुर का अवश्य हूँ, परन्तु वहाँ का ठाकुर नहीं | ठाकुर . 
साहब का तो स्वर्गंवास हो गया [” ह 
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थोड़ा हँसते हुए-कहा | 

“शी गद्दी पर काई आया नहीं है' । जप्ती ही है |? 
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“इस राज्य के अधिकारी बदि आप बना दिए जाँय ती!” साहब 
ने पूछा । 

वीरसिंह को पूर्व घटित घथ्ना स्मृति में आयी। घटना महत्व की ने 
होने के कारण जो विस्मृत हो चुकी थी, उसी की पुनः आज साहब ने क्‍यों 
चर्चा चलायी ? वह थोड़ा स्तब्ध हुआ । निर्धन व्यक्ति के पैरों का अभिषेक 
स्वर्ण कलश से हाथी यदि करे त्तो जितना आश्चर्य होगा, उतना ही आश्चर्य 
उसे हुआ | मधुसूदन बोला-- 


“इनकी गद्दी के लिए उम्मीदवारी ही कहाँ है ? परन्तु यदि ये राजा हो 
जाँय तो निश्चय ही गद्दी की प्रतिष्ठा बढेगी |”? 


“मेरी भी ऐसी ही धारणा है| एक सत्ताह में ही ये राजा बना दिये गये 
ऐसी साथिकार घोषणा प्रचारित होगी | इस बीच इन्हें गवर्नर साहब से मँँट 
करनी है ।” साहब ने कहा । ही न 

बिना कत्पना के ही अपना मित्र ऐसे उच्च पद पर प्रतिष्ठित होगा इस 
विचार के उदय होते ही मघुरदम श्रत्यधिक प्रसक्ष हो उठा | सारा दिन 
आनन्द विभोर हो चीरसिह के सदमाग्य पर विचार और बातें ही करता रहा । 
गबनर साहब के पास जाते समय कैसी पोशाक पहिनना, किस तरह बैठना 
किस प्रकार की बातें करना, ऐसी अनेक सम्मतियाँ उसने दीं । बीरसिंह पूर्णतः 
गम्भीर बन अपना सूतकाल आँखों के समक्ष प्रतिन्िम्बित कर रहा था| 


“मधुसूदन ! मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं ।” बीरसिंह ने स्थिति स्कष्टकी । 

“जो तुम्हें कपड़े पसन्द होंगे वह मिल जायगा। गवनेर साहब के सामने 
भिखारी के रूप में गरीबी का तो प्रदर्शन करना नहीं है [? 

वीरसिंह थोड़ा हँसा, उसके हँसी भें दुख का भार लग रहा था । 


क्या? अब क्या हुआ ? तुम्हें राज्य मिलनेवालं। है,. अब तो मन 
प्रसन्‍न रक्‍्खो । इतने मूजी क्यों बने जाते हो १” 
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“मैं न मालूम क्‍यों उदासीन हो रहा हूँ ।? . 
“नुम नर्वस ( 0७/ए०68 ) हो गये हो। घबड़ाओ नहीं। तुम्हारी 
शिक्षा ने ठुम्हें कितना लाभ पहुँचाया इसका विचार करो |”? 


'इसीका मैं विचार कर रहा हूँ। यदि तुम न होते तो हमारी शिक्षा 
अधूरे में अटठक जाती मैं क्‍या यह भूल सकता हूँ? यथा्थतः राजा तो 
तुम्हें होना चाहिये ।? बीरसिंह ने कहा । 

मघुसूदन को खूब हँसी आभी | हँसते हँसते उसने कहा-- 


“वाह वाह | तुम असल क्षत्री हो । अभी राज्य तो मिल्ला ही नहीं और 
उसके पूर्व ही उसे दूसरे को देने को तैयार हो गये |” 

“मैं कूठ नहीं कह रहा हूँ । में स्वयं अपने को ओर यह राज्य दोनों तुम्हे 
सौप दूँ तो भी तुम्हारे उपकार के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता |” 

“बहुत ठीक, बहुत ठीक। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जाति 
ओर अपना राज्य दोनों वेचोगे। उड़ाऊ जाति का भरोसा ही क्या ? परन्‍तु मुझे 
तुम्हारा राज्य नहीं चाहिये । सिंहासन पर बैठना और उससे च्युत होना तुम 
राजवंशियों को ही थ्राता है?--हँसी में थोड़ा: कढुबचन कद मधुसूदन ने 
वीरसिंह द्वारा होती हुई अपने उपकारों की व्याख्या को रोक दिया | 


गवर्नर साहब से मुलाकात में वीरसिंह ने अपना अच्छा प्रभाव डाला। 
यदि आपको राज्य मिज्ञ जाय तो आप क्या करेंगे ऐसे प्रश्न प्रत्येक उम्मीदवार 
से गवर्नर साइब ने पूछा था। ग्राम-बस्ती में रहनेवाले, शंब्दों का भी 
शुद्ध उच्चारण न कर सकनेवाले कितने ही उम्मीदवार गवर्नर साइब को देख 
रा पढ़े थे । कितनों ने धोड़ा सुवने, हाथी पर सवारी करने, और ऊँची २ 
; इप्तारतों के निर्माण तथा ग्रियेदर आदि देखने की आकांक्षा प्रगट की। 
भविष्य की रसिकता का किशोर-अवस्था में साधारणतः प्रदर्शन करते हुए एक 
पन्‍्द्गह वर्ष के गद्दी के वारिस ने सात आठ रानियों से विवाह करने की पूर्व 
लालसा कह सुनायी | गबनेर साहब ने सभी वारिसों को ना पसन्द किया और 
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बिंसकी ओर से कुछ भी प्रयत्न नहीं हुआ था उस वीरसिंह को उस साइब के 
सिफारिश पर साज्षात्कार के लिये निमन्त्रित किया । 


ग्रेजयेट और अनुभवी वीरसिंह, राज्य प्राप्त हो जाने पर क्या-क्या विकास 
करेंगे, इसे वह उचित रूप में बतला सके ऐसा था। उन्होंने अपने संस्कार 
और गम्भीरता को छाप गवर्नर साहब पर डाली | बातों ही बातों में गवर्नर 
साहब ने हँसते हुए कहय-- 
आप राज-पद पाने पर क्या-क्या करंगे उसे तो उचित ही समझाया | 
किन्तु एक महत्व की बात भूल रहे हैं, ऐसा क्या आपको अनुभव नहीं हो 
रहा है १! 


सान्‍्यवर ! में कुछ मह्वपूण बात मूलता होरऊँ, यह स्वाभाविक है । 
राज्य-प्रकरण के व्यवहारिकता का अनुभव मैने नहीं किया है, फिर भी जहाँ 
मे चलूगा वहाँ आप सरीखे मेरे शुभ-चिन्तक अवश्य ही योग्य समय पर मुझे 
मेरी भूल से सचेत करेंगे !? वीरसिंह ने कहा | 
गबनर साहब यह उत्तर सुन अत्यधिक प्रसन्न हुए । उन्होंने कह्दा-- 
“निश्चय ही! अवश्य ही उस बात को सममझार्मेगे। हम आपके 
हितचिन्तक हैं यह आपने कहा इससे मैं बहुत खुश हुआ । विचार में एकदम 


और आप आगे बढ़े तब समभेंगे कि अंग्रेज सरकार आपकी शुभेच्छुक है | हाँ 
अब करना क्या रहा !?! 


“अंग्रेज सरकार की सलाह मु के सर्वदा मान्य रहेगी |” 
“और उसी प्रकार आप आदरणीय सप्राट के प्रति बफादार रहेंगे ! 
ऐसा मेरा विश्वास है ।?--गयनर साहब ने वचन लेने के लिये कहा । 
सम्राट के प्रति वफादार रहने का वचन गवर्नर साहब ले रहे हैं इसे अब 
वीरसिंह ने समझा । इतना उच्च अधिकारी इस विषय मे कितनी सतकता' 
पूर्वक बचन लेता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करने से वीरसिंह को शासननीति 
कयनीति पर स्वाभाविक ध्यान आकर्षित हुआ । 
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बीरसिंह ने वफादार रहने का विश्वास दिलाया। गवर्नर साहब ने भी 
जीरसिंह को ही राज्य मिलेगा इसका वचन दिया। पास तथा दूर के 
कुट्ुम्बियों का विचार मन से निकाल, साधारण रिश्तेदारी का आधार मान 
वीरसिंह को कुछ समय पश्चात्‌ सुन्दरपुर की गद्दी पर बिठा दिया गया | ठाकुर 
के रूप में आज तक परिचित वहाँ के राज्याधिकारी को वीरसिंह के राज्याधिकार 
के समय शजा की उपाधि भी प्रदत्त की गई । 


हर 


राज्य खुख 


अकस्मात अपने संरक्षण में आयी हुई प्रजा की चतु्ुंख उन्नति हो ऐसी 
वीरसिंह की प्रबल इच्छा थी । इसमें शिक्षा के नवीन संस्कार पढ़े थे | इस 
“कारण पुराने प्रकार की दिखावट तथा लपभाप इसे जरा भी पसन्द न थी | 
दस सेबक पीछे-पोछे चलें तब ही राजा बाहर निकल्न सकता है, ऐसी लोगों 
की मान्यता थी। अपने दुग के वाहर कदम रखते ही बीस सेंबकों की टुकंड़ी 
वीरसिंह के साथ साथ चलने को प्रस्तुत रहती। इसे श्रनुभव हुआ कि 
निरपराध ही बन्दी बनना निरुषयोगी है ! श्रतएव आशा दिया कि 
उसके साथ एक अथवा दो सेवक रहें, अधिक को आवश्यकतानुसार स्वयं 
बला लिया जायेगा । 
दिखाबट की अमभ्यस्त प्रजा को यह परिवर्तन अनुकूल नहीं पड़ा | परद्वह 
बीस सेवकों के बीच राजा अधिक रोबदार दिखेगा या एक दो सेवकों के साथ 
पहिचाना भी न जा सके ऐसी रीति से भ्रमण करता राजा अधिक प्रभावशुक्त 
मालूम दोगा ? राजाओं ओर मद्राजाओं से परिचित हुईं हिन्दुस्तानी प्रजा 
एक ही उत्तर देगी । 
जरी की पोशाक, हीरे मोती के आमषण, सोने का तोड़ा और कड़ा 
पहिनने का प्रसंग राज़ाओं को अनेकों बार आता है। रोबदार दर्बार, सोने 
चाँदी की छड़ी लिये विरदावली कहते नकीच्र, पेर और कमर द्वारा त्रिकोश 
चना भूमि से लत्ाद तक हाथों को हिला अ्भिवादन करते हुये दरबारी, राजा 
चाहे जैसा होने पर भी उसके रूप शुण की सबंदा प्रशंसा करते बन्‍्दीजन, 
रश्जा मानो चोर है इस प्रकार चारो ओर से गिद्ध हृष्ठि रखनेवाले सेवक, 
रात दिन में एक क्षण भी विश्राम न लेने देते और उसी प्रकार एक पत्र' भी 
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स्वतन्त्रता न भोगने देते अंग रक्षक; यह सम्पूर्ण राज्य-शोमा वीरसिंह का एक 
भारी झंभाट समान लगने लगी। उसने बहुत रीति-रिवाजों को कम कर 
दिया, फिर भी राज्य का अंग होने के कारण साधारणतः उपस्थित होनेवाले 
, शिष्चार क्या किसी प्रकार भी एक दम हट सकते थे ? बोडिज्ञ हाउस में 
रह धक्का खाते ओर धक्का मारनेवाले विद्यार्थियों वाली छूट को एक राजा 
व्यवह्यरित नहीं कर सकता, इसका वीरसिंह ने मन में दुःख का भार वहन 
करते हुए. अनुभव किया । जब वह ऊबता तब अपने मित्र मधुसूदन के यहाँ 
चला जाता | मधुसूदन श्रपनी शक्ति अनुसार राजा वीरसिंह को सन्तुष्ठ करने 
का प्रयत्न करता, किन्तु वीरसिंह सदा सादे व्यवहार की इच्छा रखता था। 
राजा के रूप में बीती मुसीबतों का वर्णन सुनकर मधुसूदन खूब हँसता । 

क्यों, मधुसूदन ! यह राज्य सुख है अथवा कोई भोगदरड ? घोड़े की 
सबारी द्वारा थोड़ी हवाखोरी करके आते ही दो सेवक बाँह चढ़ाये पेर दबाने के 
लिए खड़े रहते हैं। मेरा पेर दुख नहीं रहा है. यह कहने पर वे बहुत 
भअ्रधिक नाराज हो वापस लौठते हैं। एक दिन मैं स्नान करने बैठा | 
तीन पहलवान मेरे ऊपर टूट पड़े । एक ने मेरी गदंन पकड्ढी, दूसरे ने मेरा 
हाथ पकड़ा और तीसरे ने मेरा पर पकड़ लिया। तीनों में से मैंने किसी को 
पहिचाना नहीं। मुझे लगा कि मेरे खून करने की यह योजना है । जुलियस 
सीज़र का प्रसंग थाद आया। मैंने उनसे कहा-- अरे भाइयों | तुम पर 

अन्याय हुआ हो यह संभावित है, परन्तु तुम लोग इस प्रकार भेरे स्नान घर में 

चले आये हो, यह तुम्हारे ओर मेरे लिये भी शोमा की बात नहीं है | मैं बहुत 
अधिक लम्बा भाषण देता, किन्तु इतने में एक व्यक्ति बोल उठा--- 

“मालिक हम तो आपके चाकर हैं ।”? | 

- चाकर हो तो चाकरी करो । यहाँ नहाने के समय क्यों आये.!”! 
“पालिक को तेल' फुलेल लगा स्नान कराने के लिए आये हैं ।” 


“जाओ भागो यहाँ से । मुझे हाथ नहीं है जो तुम्हें फलेल लगाना 
पड़ेगा ?” मानो मैंने उनकी सम्पत्ति छीन ली हो ऐसा मुँह उतर गया | 
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दोनों मित्रों को ऐसी ही किसी बात पर खिलखिला कर हँसते सुनकर 
दन की पत्नी शशिरेखा रसोई छोडकर पास आकर कहती+- 
क्यों इतना अधिक हँस रहे हो * पड़ोसियों को मालूम है कि हमारे 
यहाँ राजा साहब पधारे हैं ओर आपलोग इस प्रकार ठहाका लगा रहे हैं !! 

“बापरे ! यह यथार्थ है। राजा होने का दश्ड लगा। इच्छानुसार 
ईसा भी नहीं जा सकता | शशिबहन अगर तुम हमारी सब बात सुनो तो तुम' 
ईसोगी था रोशोगी इसे मे नहीं कद्द सकता ।?? 

आप अपनी सब बात मुझसे कहाँ कहा करते हैं?” शशिरेखा' 
ने असन्तोष परगठ किया । 

मधुसूदन जब इन्टरमिडीयेड में पढ़ता था तब उसका विवाह शशिरेखा 
के साथ हुआ था । वीरसिंह शशिरेखा को अच्छी तरह पहचानता था और 
इस सरल तथा संस्कारी युवती के प्रति बह बहुत दी श्रद्धा रखता था | 

“मैं ता चाहता हूँ कि हमारी बात सभी सुने [? 

“तो फिर आप दोनों जने अन्दर के कमरे में बैठ कर बात करें। में भी 
तो सुन सके |” 

“तुम यह भूल जाती हो कि वीरसिंह अब अकेला वीरसिंह नहीं है । यह 
तो राजा वीरसिंह हैं और थोड़े ही दिनों में महाराज वीरसिंदह बन जायेगे 
और तुम अपने रसोई-घर के एक कोने में बैठने को कहती हो यह क्या उचित 
है !” मधुसूदन ने व्यक्ञ किया । 

परन्तु बीरसिह इच्छा कर शशिरेखा के पास बैठते | परदा तथा घूँशठ में 
खोई हुई श्रवोल रानियों की अ्रपेक्षा पुरुषों की दृष्टि को अधिक निर्मल बनाती 
अनिच्छादित मुखवाली शशिरेखा सरीखी स्री वीरसिंह को अधिक मान योग्य 
जैंचतीं | शशिरेखा जहाँ रसोई, करती होती वहाँ से कुछ दूरी पर मधुसूदन 
ओर वीरसिंह बेठ बातें करते । शशिरेखा पूछुती-- 


। पीढ़े को हाथ से लेकर बैठते हैं| महल में तो नकीब के पुकार 
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बिना सामने की ओर नजर भी नहीं उठाते होंगे। फिर यहाँ क्‍यों सन 
लगता होगा ?” 


हे “श्रे आप नकीब पुकारने की बात तो जाने दीजिये । एक स्थान पर 
बेठा था वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर जाने लगा इतने में एक 
आदमी जोर से चीख उठा। मैंने पूछा-- यह क्‍या बात है ? क्यों 
चीख उठे !? 

“नहीं सरकार ! मैं तो नकीब पुकार रहा हूँ ।? उसने उत्तर दिया | 

“मुझे समझ में आ गया कि नकीब की पुकार बिना किसी के समझ 
में नहीं आता, तो अवश्य ही उसकी पुकार अथवा उसका अस्तित्व समाप्त कर 
देना चाहिये |” 


इस प्रकार के राज्य वैभव की क्रिचरिमता से विभाग हेतु वीरसिह मश्ुयदन 
के यहाँ अक्सर चले आते थे | साथ में दो तीन सेवक होते थे । इन सेवकों 
को भी राजाओं के धीर गम्भीर बातावरण में उम्र व्यतीत करने के कारण 
इस राजा के इस प्रकार के व्यवहार में नवीनता दिखलायी दिया करती । 
प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने बुद्धि अनुसार अनुमान करने की स्वतन्त्रता 
होती है | 

बीरसिंह ने राज्य में पाठशालाये स्थापित कर अनिवार्य शिक्षा का नियम 
लगा दिया | उच्च शिक्षा का लाम प्रत्येक को बरावर बराबर प्राप्त होता है या 
नहीं यह विवाद-प्रस्त प्रश्न है। परन्तु लिखने पढ़ने की प्राथमिक भूमिका 
यह सबके लिये उपयोगी है यह कहना कठिन होगा । ध्रजा चीख उठी। 
पढ़कर बालकों को क्या नौकरी करना है ? यदि शिक्षित हो गये तो फिर नौकरो 
के सिवा दूसरा क्या कर सकेंगे ! ऐसी दलीले' उपस्थित होने लगीं । 

“पुर बाप--है” इस प्रकार की शिक्षा से हलत चलाना क्‍या आया है! 
५7 चाय पी? जैसे वाक्य से प्रार्म्म होती शिक्षा समूची दुनियाँ को चाय पीने 
बाला बना देगी। इतना ही नहीं बल्कि कितने ही दूर दश्टियाले यह भी कहने 
लगे कि “मा चा पी” वाला वाक्य तों विज्ञापन के तौर पर उसमें रक्‍खे, गये 
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हुँ। इसके लिए चाय व्यापारियों ने लाखों की सम्पत्ति पुस्तक लेखकों और 
प्रकाशकों को दिया है । 

बल्कि आगे उन्होंने हाई स्कूल खोलबाया । अंग्रेजी की फिजूल शिक्षा पर 
लोग चीख उठे। उन्होंने विशेष कर अपनी जाति के लोग विद्यालाभ 
उठाये इसके लिए, बहुत प्रयल किया | परन्तु उच्च ओर राजा होने के 
लिये सर्जित हुई कौम इस प्रकार से जल्दी विद्या का लाम ले ऐसा नहीं था। 
“हस क्या मुनीमी करनी है !” इन्होंने तलवारें बॉबी हैं अब क्या उन्हें पृथक 
कर ये कानों में कलम खोसनेवाले बनेगें ? इस प्रकार का विशेध उन लोगों ने 
अगट किया, वीरसिंद के शिक्षा प्रसार का मनोरथ जनता ने अच्छे रूपमें सफल' 
होने नहीं [दिया | 

राज्य में घूस का जोर कम करने के लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी योजना 
प्रसारित की थी। जो कर्मचारी सुधरे नहीं ऐसे घूसखोर कमचारियों को 
कार्य से रक्त कर दिया गया । जनता को सहूलियत मिले इसके लिये जनता 
की पंचायत संस्थाओं की स्थापना की, थ्रधिकारियों के कितने ही अधिकार 
इन संस्थाओं को दिया गया इससे अधिकारी वर्ग नाराज हुये । निकाले 
गये कर्मचारी नमकहराम बनें, और आराम संस्थाओं के संचालक उच्च शिक्षा 
आर संस्कार के अभाव के कारण अधिकारियों के मुकात्ले में जनता को अधिक 
न्ञास देने लगे | 

पहिले जड़ शान्ति से चलते हुए, राज्य में इस प्रकार की बातों के कारण 

डाहट शुरू हो गयी। वीरसिंह के मित्र और शभचिन्तकों ने उन्हें 

सम्मति दी कि वह समय देखकर काय्य करें। इस प्रकार की सम्मति देना 
बहुत ही सरल है, किन्तु प्रत्येक प्रसक्ष के अवसर पर उसे क्रिस प्रकार 
अमल लाया जाय इस विपय में निश्चित ही मतभेद सम्मति देनेबालों में भी 
उपस्थित रहेगा ही | पीरसिह ने समय देख चलना शुरू किया फिर भी उनके 
लिये विरोध प्रदशन करनेवाले कम नहीं हुये । 


जिन लोगों को राज्याधिकार मिलने की आशा थी वे सब्च तो वीरसिंह के 


( ६७ ) 


शत्रु बने हुए थे। अनेक छोटी छोटी बाधायें उपस्थित कर उन्होंने विरोध 
की अग्नि को प्रज्यलित ही रक्खा। विरोध का निपटारा कभी सन्तोंपप्रद 
होता ही नहीं। उसमें भी विशेष कर, जिस व्यक्ति के कारण अधिकार से 
बंचित हुए हों ऐसी धारणा सत्य अथवा झूठ किसी भी प्रकार खड़ी हो गयी 
हो तो उस व्यक्ति का निर्णय किसी को भी संतोपप्रद नहीं लगता | वे 
एजेन्सी में अपनी फरियाद ले जाते हैं ओर एजेन्सी के कार्यकर्ता तथा अधिकारी 
ऐसी फरयादों को सुनने के लिए तत्पर रहते ही हैं | 

एजेन्सी में भी वीरसिंह के प्रति श्रब ऐसे अभियेगणों के प्रति योजनाएँ: 
बनायी जाने लगी। बड़े भाग्य से ही वे दोंनों पक्ष का समाधान करने के लिये 
बीच का मार्ग लेते हैं | परन्तु उससे कोई पक्त खुश नहीं रहता | इन कारणों 
से एजजेन्सी में बीरसिंह निबल है, भोड़ा है, सरल है नाना प्रकार की विचार- 
घाराये बनने लगीं। कितनी ही बातों में राजा से स्पष्टीकरण मांगा जाता 
तथा सम्य भाषा के गर्भ में ऐसी कठोर और अपमान भरी बातें लिखकर आती 
कि वीरसिंह भभक उठता। अंग्रेजी भाषा ही ऐसी लिखावट के लिये उत्तम वाहक 
है, इसलिये जिसे भाषा का शान नहीं है उसे यह मर्म-कटाज्ष और धमकी 
समझ में नहीं आ सकती | 

सरल बीरसिंह को बहुत ही दुःख होंता | उसके प्रमाणिक प्रयत्नों को लोग 
और उसी प्रकार एजेन्सी दूसरा रूप देती | अनेकों बार क्रोंधित हो जाता | 
परन्तु प्रजा और सर्ब-भौम सत्ता के बीच कुचला जाता राजस्व देनेवाला राजा 
क्रोधित होंकर कुछ कर नहीं सकता, यह उसे स्पष्ट समझ में आने लगा । 


& 


मित्रता का उपहार 


एजेसी की ओर से बीरसिंह को एजेन्सी की इच्छानुसार दीवान नियुक्त 
करने की जब सूचना मिली तब उसका क्रोध असीमित हों उठा । 

अपनी इच्छानुसार दीवान की नियुक्ति भी नहीं की जा सकती ? मैं सुन्दर- 
पुर का राजा हूँ अथवा अंग्रेजों का हवलदार ? 

ठाकुर के पद से तरक्की कर राजा की पदवी मिली थी, इसलिये कार्या- 
घिकारी के पदबी की पदोन्नति हो दीवान कहलाने लगी थी। किन्तु ब्रिविश 
सल्त॒नत ने तो महाराजाओं और छुन्नपतियों सभी को एक मात्र दरबार” की 
संज्ञा में समेट लिया था | इसलिये ऐसे छोटे राज्य के कार्याधिकारी को दीवान 
के रूप में स्वीकार कराने में वीरसिंह को अनेकों अड़चने आई । 

पुराने ठाकुर साहब के समय का' कार्य्याधिकारी वीरपसिंह के समय में मी 
कार्य कर रहा था। वह ठाकुर साहब का अधिक प्रिय था और ठाकुर साहब 
के रुचि का ही गद्दी का उत्तराधिकारी लाने के लिये उसने कठिन परिश्रम 
भी किया था किन्तु वीरसिंह को किसी से द्वेष नहीं था!? उसके विरुद्ध किसी 
अमियोग का मी कोई प्रसद्भध उपस्थित नहीं हुआ था । इसलिये दया विचार 
कर उन्होंने पुरने ही अधिकारी को रहने दिया था| कार्याधिकारी शब्द के 
साथ विशेष प्रकार की चालाकीपूर्ण मूर्ति प्रतिबिम्बित होती है । छोटे देशी राज्य 
के साथ जुड़ी हुई कार्याधिकारियों की प्राचीन शद्भुला ने जन-समाज की कह्पना 
के समक्ष एक पूर्ण तथा जो भूला न जा सके ऐसा चित्र खड़ा किया था। कार्या- 
घिकारी शब्द के उच्चारण के साथ विशेष वजन तथा लम्बाई चोड़ाई वाला, 
विशेष पोंशाक वाला, विशेष प्रकार की नीति और व्यवहार कुशल वाला, 
विशेष साँचे में ढल्ला हुआ कुण्लि मानव प्राणी प्रगठ होता है। कार्याधि- 
कारी विजयपग्रसाद भी नमूने लायक एक अधिकारी था | 
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वीरसिंद ने गद्दी पर बेठने-के साथ ही आजा प्रसारित की कि उपके 
प्रधान काय्याधिकारी को प्रजा दीवान साहब? के नाम से सम्बोधित करे | 
यह आज्ञा अपने ही राज्य में पालन कराना सरल था, परन्तु एजेन्सी तथा 
दूसरे राज्य ऐसा परिवतन स्वीकार नहीं कर सके । वीरसिंह को इतनी छोटे 
किन्तु प्रतिष्ठा की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विषय पंर हुईं उपेक्षा पर बड़ा बुरा 
मालूम हुआ | वह क्रोधित हो उठा तब कार्याधिकारी विजयप्रसाद ने कहा--- 

“सरकार ! इसमें विशेषता क्‍या है? कार्याधिकारी कहिये श्रथवा दीवान ? 
इन बातों में अ्रपना जाता ही क्‍या है १” 


'नहीं | मुझे कार्याधिकारी शब्द अच्छा नहीं लगता। जैसे भी टीक 
समभिये इस शब्द को परिवर्तन करना ही है |” 


इस जरा सी बात के लिये दस पन्द्रह हजार रुपयों पर पानी क्‍यों फेरा 
जाय ?” कार्य्याधिकारी ने उचित सलाह दिया | इस वात को बीरसिंह ने समभ्ता 
नहीं | उन्होंने पूछा : 
क्यों १ इस प्रकार का नाम स्वीकार कराने में इतना श्रधिक खचे क्‍यों 
लगेगा १! 


आपको अभी इस विषय में मुफे समझकाना पड़ेगा । इसमें पोलिटिकल 
एजेन्ट को कोई विशेष आपस्ति नहीं होती । उन्हें तो सूचना भी नहीं भिन्नती । 
परन्‍्ठ कार्य्याधिकारी को दीवान लिखना हो तो पहिले कारकून को समझाना 
पड़ेगा । कारकून इस शब्द को बदल दे तो उस पर सिरेश्तेदार की सम्मति 
होनी चाहिये, नहीं तो वह काट देते हैं। उन्हें भी प्रसन्न करना पड़ता है । 
किर कार्यालय (0/00) के जो बड़े साहब हैं, सारी सत्ता उनके हाथ में है, 
वे चाहें तो कऋषण-मात्र में कार््याधिकारियों को दीवान बना डालें । एक बार 
दीवान लिखा जाने का कायदा चालू हो गया कि फिर चला। बढ़े साहब को 
भी कोई श्रम न हो इसलिये उन्हें भी प्रसन्न रखना पड़ता है। क्रिसमस में 
( बड़े दिन में ) उन्हें और उनकी मैडम को कोई न कोई निजी भैंद देना 
होगा । 

छ्‌ 
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बहुत ही महत्त्वपूर्ण और कोई गुप्त बात॑ बतलाया हो ऐसी रीत से दची 
जुबान, आँखों में भी गम्मीरता का प्रदर्शन करते हुये विजयप्रसाद ने यह रहस्य 
ग्रगठ किया | 

“क्या मैं मी ऐसी अनुचित प्रथा को चलाता रहूँगा. ! कभी नहीं ! ऐसी 
रिश्वत देनेवाला मैं नहीं ! कमी नहीं !?” ' 
“सरकार | हम तो क्या करोड़ों की सम्पदा के राजा लोगों को भी यह 
करना पड़ता है।” 

४ कभी भी ऐसा करनेवाला नहीं हूँ । साफ़-साफ़ दीवान पद के लिये 
लिख कर बात चलाओं ।” , 

“ऐसे नहीं बनेगा | हमारी बात चली जायेगी ओर एजेन्सी से एकबार 
अस्वीकृति हुईं तो फिर सौ वर्ष तक भी होना संभव नहीं होगा |?! 

“कुछ नहीं ! आप लिखिये। में देखता हूँ कि एजेन्सी वाले किस प्रकार 
से अस्वीकार करते हैं |? | क्‍ ह 

कार्य्याधिकारी ने राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया । वीरसिह प्रत्येक 
दिन स्मरण दिलाते, किन्तु विजयप्रसाद ने आजकल करते-करते एक महीना 
निकाल दिया। अन्त में बीरतसिंह ने. स्वयं लिखा-पढ़ी शुरू को । तत्र 
छुटकारा न पाने के कारण  कार्य्याधिकारी ने भी लिखा पढ़ी शुरू की | 

एजेन्सी कचहरी में जब यह पन्न पहुँचा तब कारकून, सिरिश्तेदार और 
क्लकों के बीच अनजान आदमी न समझ सके ऐसे संकेत आँखों ढारा होंने 
लगे | कुछ दिनों पश्चात्‌ वीरसिंह को उत्तर मिला । ॥ 

सुन्दरपुर के राज्य से भी बड़े राज्यों में कार्य्याध्ििकारी के पद से कार्य 
सम्पन्न हो सकता है, तो फिर आपको इस शब्द के परिवर्तन कराने की क्यों 
आवश्यकता पड़ी, यह समझ में नहीं ब्राता । सन्तोषप्रद कारणों को बताने 
के बिना इस प्रकार का परिवर्तन उपस्थित करने से निर्थक कार्य का भार इस 
कार्य्यालय पर पड़ता है | उस ओर राज्य को ध्यान देना चाहिये | 
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पत्र पढ़ने के साथ ही बीरसिह ते मेज पर पत्र पटक दिया | स्वश होने क 
भाव प्रगट करते हुए विजयप्रसाद ने कहा-- 
“मैं क्या कह रहा था [? ह 
“चाहे जैसे भी हो यह परिवर्तन होना ही चौंहिये |? अनुभव की श्रल्पता 
को अपने मन से मिकालते हुये क्रोध भें वीरसिह ने कहा |. 
* ऐसी आशा है तो दूसरी बात है |” कहकर कार्य्याधिकारी ने इस प्रश्न 
को सुल्लकाने का भार अपने सिर लिया | 
छुः माह पश्चात्‌ कार्थ्याधिकारी के बदले दीवान शब्द का सम्बोधन होने 
लगा | वीरसिंह प्रकुन्लित हो कहने लगे-- 
“देखो, हम दृढ़ रहे तो परिवर्तन करना ही पड़ा |? 
“परन्तु सरकार ! पहिले जो पन्द्रह लगता वह अब पत्चीस लग गया ।” 
“क्या ? आपने घूस देकर यह परिवर्तन कराया है ??” विस्मय और क्रोध 
से बीरसिंह ने पूछा | 
तब कया ? आप ऐसा सोचते थे कि केवल लिखने के प्रमाव से ही 
यह सब चमत्कार बना है ! यह तो अच्छा कहिये.कि इतने. ही खर्चा में हो 
गया !” अत्यन्त ही शान्तिपूर्वक कार्य्याधिकारी ने उत्तर दिया । वीरसिंह की 
व्यवह्मस्लशूज्यता पर कारय्यांधिकारी की आँखें हैंस रही थीं। 
इतना खर्च आपने किसकी आज्ञा से किया १?” कुछ देर रुक कर वीरसिंह 
ने पूछा । 
क्यों आपकी ही तो आशा थी कि चाहे जैसे मी हो यह परिवर्तन होना 
ही चाहिये |? ' 
वीरसिंह को अपने शब्द स्मरण हो आये | अपने शब्दों में से इस प्रकार 
का अर्थ निकालने वाले कार्य्याधिकारी पर उन्हें घृणा उत्पन्न हुई । 
“किन्तु इसके लिये रिश्वत देना यह मैंने कब्न कहा था 
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कार्य्याधिकारी को बुरा लगा। इस प्रकार की भेंट सौगाद जैसी प्रथा को 
भर॑ंश्बतः और घुस” जैसी कहने वाले इस अमुभवहीन राजा का इतना भारी 
कार््य कर डाला इसका उसे खेद हुआ | उसने बहुत ही सभ्यता से किन्तु 
बचनों में कठोरता लाकर कहा ।ः 

“शआपकी आशा थी और मैंने उसका अपनी बुद्धि अनुसार पालन 
किया ।” 

“जब हमारे यहाँ से इस प्रकार घूस और रिश्वत दी जाती है तब फिर 
हमारे राज्य में भी वह क्‍यों नहीं प्रचलित होगी १? 

“इसका आप पता लगायें । किसी ने घूस लिया इसका प्रमाण पा जाये 
तो फाँसी लथकवा दीजिये |” 

बोरसिंह को निश्चय हो गया कि कार्य्याधिकारी विजयप्रसाद धूस लेता है । 
जो मनुष्य बिना संकोच के धूस दे सकता है उसे घूस लेने में भी संकोच नहीं 
हो सकता | कोई भी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध बात कहने का प्रयत्न करता हो 
तो अवश्य ही उसके विरुद्ध भी बात करने वाले मिल जायेंगे। सत्यवादी काः 
स्वाँग स्व फिरने वाले मनुष्य के पीठ पीछे लोग क्या-क्या कहते हैं यदि इसका 
वह स्वयं अनुभव कर विचार करे तो उसका सत्यवादी-पन का अ्भिमान 
अवश्य मिट जाय | । 

पहली बात तो यह है कि एजेन्सी म॑ घूस देने बाली रकम का आधा 
तो स्वयं कार्य्याधिकारी खा गया है इस बात को वीरसिंह ने सुना कार्य्या- 
घिकारी के विश्वास-पात्र एक कर्मचारी ने यह भेद खोला | कूंठे लोगों का 
परिचय सभी को हो जाय ऐसे स्तुत प्रयत्न से इस प्रकार की हकीकत यदि 
प्रसारित होती हैं तो वे प्रशंसा के पात्र हैं। किन्तु सच्ची बात कहने के बहाने 
दूसरे को ना दिखाने की मनुष्यों की निर्बलता काय्ये करती जाती है, इंस- 
लिये इस दूषित बृत्ति द्वारा प्रगट किये सत्य में भारी दोष प्रवेश कर जाता है। 
इस कारण सत्य-घटना को स्वार्थवृत्ति से प्रगट करनेवाला मनुष्य, चुगलखोर के 
रूप में तिरस्‍्कार का पात्र होता है। फोजदारी कानून छुगलखोरी को अपराध 
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की गणना करने में अशक्त रहा | तथापि संसार का नैतिक व्यवहार उसे लूट 
ओर चोरी करने के मुकाबले अ्िक निम्न श्रेणी में पहुँचा देता है । 

परन्तु केवल पापों की गशना कर लेने से पाप रुकता नहीं। मनुष्य के 
दोषों का वर्गी-करण और व्याख्या करने से भी दोष कम नहीं होते । वीरसिंह 
ने कभी धारणा भी नहीं की होगी जितने चुगलखोर राज्य में उन्हें मिले | 
कार्य्याधिकारी विजयप्रसाद का छोटा-मोट दोष दिखलाने वाले अ्रनेक मनुष्य 
मिलने आये | किसी का भी इतना साहस नहीं हुआ कि प्रगट रूप से उसके 
ऊपर दोषारोपण करे | पर बात ही बात में युक्ति-पू्वंक विजयप्रसाद के गबन 
की बातें लोग कहते थे । 


वीरसिंह ने कार्य्याधिकारी को पद से प्रथक कर दिया । कार्य्याधिकारी भी 
इसकी आशा पहले से ही किये बैठा था। उसके विरुद्ध जाँच चल रही है 
यह बात भी वीरसिंह को भ्रम में डालने वाले व्यक्ति ही आ+आ' कर उससे 
कहते | विजयप्रसाद को अब नौकरी करने की आवश्यकता न थी। इसलिये 
जाते-जाते उसने खुले हाथों बड़ी-बढ़ी रकमें लोगों से लीं। सुन्दरपुर छोड़ने 
वाले दिन उसने वीरसिंह को सलाह दी-- 
सरकार, मैं तैर कर पार उतर गया। मुझे नौकरी से हटने का दुश्ख 
नहीं है | मगर आप एजेन्सी से सम्दत्ते रहियेगा, जिसे चाहे दीवान बनाकर 
निभाया नहीं जा सकता ।?? 
अपने मिन्न मधुसूदन को दीवान पद पर निर्वाचित करने की बीरसिंह की 
इच्छा उसके ध्यांन के बाहर न थी | इस प्रकार की अंग्र जी शिक्षा के शिक्षित 
युवकों से राज्य व्यवस्था नहीं चल सकती ऐसी विजयप्रसाद की मान्यता थी । 
वीरसिंह के मन में अपने मित्र द्वारा किये गये उपकारों के प्रतिकार में कुछु न 
कुछ करने की, तीत्र इच्छावास कर रही थी। मधघुसूदन वकालत कर रहे थे। 
इस समय उनकी आय बहुत अधिक तो न होती थी, परन्तु इतनी कम भी न 
थी कि खास तौर पर वीरसिंद का विशेष क्ृपाकांक्षी होना पड़े । भेंट, चख्शीश 
आरम्बार नहीं दीजाती, एक ग्रइस्थ के रीत अनुसार यदि दिया भो जाय 
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तो उसे स्वाभिमान रक्षण हेत प्रत्येक बार स्वीकार भी नहीं किया जा सकता | 
और इस प्रकार के उपहारों से मित्र ऋण में कमी भी न होगी। वीरसिंह ने 
एक बार मधुसूदन को अपने यहाँ मेहमान रूप में निमन्त्रित किया आर 
उसमे गभ्भीरता पूरक बाते की | 


“प्रधु ! आजकल वकालत कैसो चलती है !” 

+ ठीक ही चलती है। बकीलों का जब पाँच वर्ष वीत जाता है तब वकालत 
प्रारम्भ कही जाती है |? न ः 

“कर भी महीने में कितना कमा लेते हो। म॒झे पूछना न'ः चाहिये 


“तरह बतलाने में मुझे संकोच क्‍या है? छेंडु दो सी का हिसाब पड़ 
जाता है | शुरू में यह कुछ कम नहीं है ।” 
तम तो बहुत खर्चालू हो । इतने में पूरा पड़ जाता है |” 
“इससे क्‍या चलने का है ? पूरा नहों होता तो पूरा करना पड़ता है |”? 
“भथ्रदि तम्हें किसी देशी रियासत में अच्छा वेतन मिले तो नौकरी करोगे १?” 
क्य्रों नहीं ? परन्तु मेरा कहीं परिचय नहीं है| में तो केबल एक तुम्हें 
जानता हूँ (? ' 

#हूस पहचान का कुछ उपयोग तो करो ।?? 

“अह मैं तुम्हें कह रहा हूँ। पाँच सो महीना तनखाह मिल्ले तों मैं बकालत 
छोड़ रियासत में नौकरी कर लूगा। परन्तु राज्य सरल और अच्छा होना 
चाहिए । पड़यन्त्र अथवा छुल कपठ अपने को नहीं आती । ऐसी कोई जगह 
हो ओर तुम्हें ठीक लगें तो ठीक करना। परन्तु वह भी एकाध साल के 
भीतर, नहीं तो फिर वकालत मुझसे छोड़ी नहीं जायेगी |” 

तम जितना चाहतें हो उससे सो रुपया अधिक ही मिलेगा ओर राजा 
7रे कहने के अनुसार ही करे यदि ऐसा हो तो फिर कोई बाधा नहीं है' न !?? 


( ४५ ) 


“नहीं ! परन्तु ऐसी जगह है कहाँ !!? 

“हमारे राज्य में | मैं तुम्हें इस राज्य का दीवान बनाना चाहता हूँ ।”? 
वीरसिंह ने थोड़ा शर्माते हुये कहा | 

मघुसूदन चौंका । उसका बाल-सखा मित्र वीरसिंद राजा बनने पर पिछले 
किये उपकारों का बदला चुकाना चाहता है ऐसा उसे लगा | उससे थोड़ा 
विचार किया ओर फिर कहा-- 

“तुम्दारे राज्य में दीवान तो है |! 

“उसे हटाना है |? 

“मेरे लिये ?? 

नहीं, वह बुह्ा है ओर बहुत बड़ा घूस खोर है |?” 

“वीरसिंदह मुझे आवश्यकता होगी तो सहायता माँग लूँगा किन्तु बीती 
बातों को यादकर उसका बदला चुकाने का प्रयत्न मत करो | मुझसे तुम्हारी 
दीवानगिरी होगी ही नहीं । मैं तुम्हारा मित्र दी रहना चाहता हूँ. नौकर बनना 
नहीं चाहता ।?? | 

यह उत्तर सुन कर शाज्ञा वीरसिंह का मुख उतर गया। उससे कोई कठोर 
शब्द कह्दा गया ऐसा मधुसूदन को भी जगा | उसने पुनः कहां -- 

“राजा साहब, बुरा मत मानियेगा । क्या श्राप को भी ऐसा नहीं लगता 
कि में यहाँ दीवान के रूप में रहूँ तो हमारी मित्रता में उतनी ही कमी होगी ? 
वीरसिंह के दीवान से क्या वीरसिंह के मित्र रूप में कम मर््यादा है ?” 

'तुम यह सब बहानेवाली बातें जाने दो। तुम्दारे दीवान हो जाने से 
हमारी और तुम्हारी मित्रता में किस प्रकार से कमी आयेगी १” 

“मुझे तुम्हारी आज्ञानुसार कार्य करना पड़ेगा। उसमें मतभेद पड़ते पर 
तुरन्त मन में एक दूसरे के प्रति उचाद होगी। ऐसा होने के लिए में जरा 
भी तैयार नहीं हूँ ।? 

ऐसा मतभेद हो ज्ञाय तो तम मेरी दीवानगिरी छोड़ देता |! 
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“और में अपने घर वैठूँगा, क्यों ? इससे तो यही उचित है कि बीच 
अधूरे में वकालत ही न छोड़, बह बुरा क्या है?” हँसते हुए मशुसूदन 
ने कहा । 

“उसे पसल्चों के लिये मैंने विचार नहीं कर रक्खा है | यदि दीवानमिरी 
छोड़ने का प्रसज्ञ तुम्दें उपस्थित हों जाय तो मी तुम्हें तुम्हारा वह पुरस्कार 
मिलता जायेगा, फिर तुम्हें क्या कहना है ?? 

“तसा !!! 


“तुम मेरी दीवानगिरी एक बार स्वीकार कर लो तो मैं धम्पू्ण जीवन तुम्हें 
छु सो रुपया मासिक पुरस्कार बाँध दंगा । बाद में दो वर्ष तक कार्य सम्दाल 
कर यदि कार्य से अ्रवकाश भी ले लोगे तो भी ।” वीरसिंद ने कहा | 
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मैं मुफ्त में तम्हारा वेतन लू ? रहने दो ! रहने दों | इन सब मन की 
उमज्नों को । किसी अनुभवी मनुष्य को तम दीवान बनाओ जिससे तुम्दारे 
राज्य का कल्याण हो । मुझे राज्य संचालन करना नहीं आता, और बिना 
कार्य किये तुम्हारा वेतन ले तुम्हारा आश्रित क्‍यों बनूँ ९?” 

“मैं तुम्हारी सहायता लेता था उस समस तुम मुझे आश्रित समभते थे, 
क्र्यों १७2 

“उन दिनों को याद मत करो [? 


“इसके सिवा क्‍या दूसरा कुछ मेरे पास दिन भर याद करने को है ? 
देखो मधुसूदन, यदि तुम मेरा मन नहीं रक्खोगे तो मुक्ते असन्तोष रहेगा ।?? 

कितने ही दिन ऐसी दलीलों में बीत गये। मथुसूदन को अपना कहना' 
यथार्थ मालूम होता था, किल्तु धीरसिह अपने अमिन्‍न मित्र के लिये अपने 
शक्ति अनुकूल पर्याप्त सहायता न पहुँचा पा सकने के कारण तड़प रहे थे, इस 
कारण उन्हें अपने ही दलीलों में वास्तविकता दीखती थी। मधुसूदन के 
इन्कार का बीरसिंह को बहुत बुरा लगा और किसी दूसरे प्रकार से वह 
स्वयं मित्र का उपयोगी न हो सकने कारण उसे अपना मन बहुत छोटा लगा'। 
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अतः बीरसिंह ने शशिरेखा की मदद ली | शशिरेखा सुन्दरपुर आती तब 
वह वहाँ वीरसिंह तथा उनके दीवान का वैभव देखती | इस वैभव से ऊबने 
पर बीरसिंह मघुसूदन के पास भाग जाता था, तब उसे वीरसिंह में उसकी 
सरलता तथा मित्र-स्नेह का दर्शन होता | मध्यम वर्ग की इस नारी ने इतने 
अधिक वैभव को नहीं भोगा था कि उसे बैभब के प्रति तिरस्कार हो आये | 
वह साधारण स्थिति वाले माता-पिता की कन्या थी। . इसका ससुराल पितृणह 
से कुछ अच्छी स्थिति वाला था। फिर भी वह धनवान कुटम्ब की कक्षा में 
नहीं गिना जा सकता था | रसोइयाँ, सवारी इत्यादि धनवानों के आवश्यक 
चिन्ह उसने नेहर अथवा ससुराल में नहीं देखा था | डेढ़ सौ दो सौ मासिक 
आय की वकालत में उसकी जवानी की, हृविस मरी कल्पनाओं ने धोड़ा गाड़ी 
ओर बहुमूल्य व्र तथा अलझ्लारों का धू धला-घू घला स्वप्न देखना शुरू 
किया था। रसोइयाँ, सवारी, अ्रलझ्लार या बहुमूल्य वस्त्र संसार में यथार्थ सुख 
कितना अधिक वृद्धि करते हैं इसकी तात््विक समालोचना हजारों में एक भी 
मनुष्य करता है कि नहीं इसमें शंका है। आर्थिक उन्नति प्रत्येक युवक और 
जुुबती चाहते हैं। ओर उसका वाद्य-स्वरूप उनकी कल्पनाओं को आकर्षित 
करते हैं। इसलिये शशिरेखा की कल्पनायें बैभव की स्वीकृति साधनों की 
कल्पना कर रक्खी हों तो उसमें कुछ भी नवीनता नहीं है । 


महत्व की बात इतनी ही थी कि गाड़ी घोड़ा की इच्छा होते हुये उसे प्रात 
न कर सकने से शशिरेखा को कभी दुःख न हुआ | इच्छानुसार बच्नों तथा' 
अलड्लारों के प्रास न होने पर भी उसके मन को कभी क्लेश नहीं हुआ | वह 
सर्वंदा संतोषी ओर पति की ओर से जो कुछ भी मिलता उसमें आनन्द मानती। 
मघुसूदन भी ऐसो पत्नी के प्राप्ति पर-अपने को भाग्यशाली मानता था | यदि 
वह पॉँच रुपये की साड़ी भी लाकर देता तो उस साड़ी को मी शशिरेखा बड़ी 
प्रसन्नता से पहनती और यदि पचास की लाकर देता तो उसके लिये भी वह 
उतना ही उत्साह प्रदर्शित करती । 


भधुसूदन के मित्रों में एक राजा था ओर यह राजा अपनी महत्ता को छोड़ 
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उस दृष्टि से वीरसिंह का दोनों विवाह निरथंक था। एक के मुकाबले अधिक 
पस्नी होंने से कुलीमपना और कौठुम्बिक सिद्ध होता है ऐसी मान्यता के आधार 
पर वीरसिंह के पिता ने बीरसिंह के बाल्यावस्था में दो पत्नियों से उन्हें बिबा- 
हित करा दिया | जिस उम्र में उनका विवाह हुआ था उस उम्र में यदि दो के 
बदले बारह कन्याश्रों का विवाह वीरसिंह से कर दिया जाता तो भी वह कभी 
इन्कार न करते | परन्तु उनका यह विचार कभी कायम न रहता | बाल्यकाल 
में विवाह यह तात्कालिक परेशान करनेवाला एक खेल सरीखा है. उसका यह 
विवाह युवावध्था में अति गम्भीर परन्तु इच्छा करने योग्य महत्व के 
चनाब के रूप से दिखलाई देता है जब वृद्धावस्था मे वह हास्य अथवा दया 
का विषय चना रहता है। इस कारण वीरसिंह की उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ती गयी 
त्यों-त्यों विवाह सम्बन्धी उनके विचार बदलते चले । किन्तु नरसिंह मेहता के 
कथन प्रमाण, घट के साथ गद्ा हुआ दुःख सुख के समान विवाह भी ह्न्वि 
सम्नाज का टाल्ा ट्लता नहीं है | 

इसलिये वीरसिंह को दो पत्नियाँ थीं ऐसा कहने से उनका दोष निकालना 
अथवा हँसी जड़ाने का कारण नहीं है। विवाह जैसे प्रसज्ञ ये भी अ्रक- 
स्मात स्वरूप है | अकस्मात से किसी को लाभ भी होता है और किसी को हामि 
भी । बीरसिंह अपनी परिस्थिति को अच्छी तौर से समझते और यदि शशिरेखा 
मरोखी स्त्री को निहारते हुये वे कदाचित असन्तोष का अनुभव करते, फिर भी 
एक परिधि की रीति से दो पत्नियों के निग्राह वाली आदत का बे योग्यता से 
निवाह करते जाते ये | 

एक दिन शशिरेखा ने मधुसूदन से वीरसिंह की बात चलाई और वीरसिंह 
द्वारा की गईं साँस को स्वीकृत करने का आग्रह किया | 

“क्या तुम्हें भी दीबानगिरी ने ललचाया ? बीरसिंह मेरा सच्चा मित्र है। 
यदि मित्रता निभाना हो तो मित्र की नौकरी कभी नहीं की जा सकती |” 


“आप बड़े हठी हैं। वे आपको क्या नौकर के समान रख रहे हैं? 
दीवान तथा अन्य दूसरे नौकर कया एक ही श्रेणी में गिने जा सकते हैं १” 
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“जब तनखाह लिया गया तब नौकरी हो गयी | दूसरा क्या १” 

“किन्तु राजा साहेब ऐसा कद्द रहे थे कि वेतन न लीजिये पर किसी न 
किसी प्रकार उनका काम कीजिये । मित्रता के नाते तो ऐसा हो सकता है कि 
नहीं १2 ४ 

“तुम्हें घोड़ा गाड़ी का शौक हुआ है, ऐसा मालूम द्वोता है |” 

“यह सच है | परन्तु मान लीजिये कि राजा साहब कठिनाई में हों और 
आपको वर्ष भर के लिये अपना कोई कार्य्य सौंप दें तो उसे करियेगा कि नहीं? 

“मेरे बदले तू वकील हुई होती तो इस राजा की खिलौने जैंसी दीवान- 
गिरी में चित्त न लगा सकतीं ।? 

ऐसा कहने पर शशिरेखा की सुन्दर दलीलें, वीरसिंह के अतिशय आग्रह 
ओर कितने ही बुद्धिमान गिने जाने वाले व्यक्तियों की शिक्षा मानकर वकालत 
छोड़ वीरसिंह की दीवानगिरी करने का मधुसूदन ने बचन दे दिया | 

वीरसिंह के आनन्द का वारावार न रहा | अपनी कल्पना में प्रस्तुत की 
हुई प्रजा-सेवा की योजनाओ्रों को अब कार्य्य रूप में परणित किया जा सकेगा, 
उसी प्रकार जिसने अपनी विपत्ति के समय में सहायता दी है, उसका भी किसी 
प्रकार सम्मान किया जा सकेगा, ऐसा उनके मनमें आया | 


१७ 
परतन्त्र-रशाजा 


शज्ञा बनने से बदुकर परतन्त्रता क्या है इसका पूरानपूरा अनुभव करना 
हो तो भारत के किसी भी राज्य के राजा की स्थिति में हो जाना “चाहिये | 
वीरसिंह ने पुराने दीवान को प्रथक कर देने की बात कही | विजयप्रसाद ने' 
बीरसिंह का विशेष उपकार माना । अधिक समय से राज्य का राज्याधिकारी 
होने के नाते राज्य मार वहन करने वाले एक सेवक को बृद्धावस्था में उसे 
विश्राम देने की वीरसिह ने इच्छा प्रगट की जिससे विजयग्रसाद की आँखों में 
हर्ष और उद्गार के आँसू आ गये । कार्य्याधिकारी लोग हँसने और रोने की 
कला में निपुण होते हैँ । धारण करने के साथ आँसू निकाल देते हैं। यदि 
ऐसा न कर सके तो ऐसे कार्य्याधिकारी की कार्य-कुशलता निष्फल् हुईं देखने 
में आयेगी । 

विजयअसाद ने कितनी ही शिज्षायें दीं। एंजेन्सी के साथ अच्छा व्यवह्यर 
बनाये रखने ओर उसी अकार सचेत रहने की सम्मति भी दी। दीवान पद के 
लिये किसे नहीं चुनना इसकी भी विधेचना उसने की | जिस दिन उसे अपने 
पद से प्रथक होना था उस दिन एजेन्सी से बीरसिंह के पास एक पत्र आया | 
दीबान के बदलने जैसी महत्त्वपूर्ण वात में राजा वीरसिंह ए.जेन्सी से कुछ भी 
सम्मति नहीं ले रहे हैं यह तरीका नापसन्द करने लायक जैसा है, इस पत्र में 
ऐसा उलहना लिखा हुआ था | 

वीरसिंह ने ओंठ काटे और दाँत पीसा । परन्त यह क्रिया अधिक मनुष्य 
किया करते हैं। किसी सामान्य मनुष्य के दाँत पीश्ने और भारत के किसी 
शजा के दाँत पीसने में कुछ अन्तर नहीं है। दाँतों को कसरत होने के सिवाय 
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उससे कोई फल प्रात होता नहीं है | वीरसिह ले तत्काल उत्तर दिया कि अपना 
दीवान नियुक्त करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है. इस कारण वे विजयप्रसाद 
की पद से पृथक कर किसी दूसरे की नियुक्ति कर रहे हैं | 

एजेन्सी से जिवेकपूर्ण उत्तर आया कि निश्चय ही राजा वीरसिंह को 
अपना दीवान नियुक्त करने और उसी प्रकार प्रथक करने का पूर्ण अधिकार है 
तथापि उन्हें परम्परानुसार एजेन्सी के अनुभवी अमलदारों की सम्मते लेना 
चाहिये था। नया दीवान किसको नियुक्त करना है उसका विवरण राजा 
साइब कृपा कर भेज दें । ' ' 5 ' 

राजा साहब ते सम्रका अपनी विजय हुई | केवल मात्र अपनी प्रभुता 
बनाये रखने के लिये यह एजेन्सी के कार्यकर्ता नये दीवान का नाम जानने के 
लिये ही माँग रहे हैं। उनके सत्कार के ख्याल से मधुसूदन का नाम लिख 
कर भेज दिया । 

पन्न का प्रति उत्तर पाने पर वीरसिंद को ज्ञान हुआ. फि वह स्वयं राजा 
नहीं बल्कि अंग्रेज सत्ताधिकारियों के हाथ का खिलौना मात्र है। पत्र में 
एजेन्सी की ओर से आश्चर्य प्रगट किया गया था कि श्रतुभवी व्यक्ति के मिलने 
की सुविधा होने पर भी एक सामान्य वकील को राजा लाहब किस कारण से 
नियुक्त कर रहे हैं? उपरान्त मघुसूदन का नाम कांग्रेस जैंसी आन्दोल्न 
चलाने वाली संस्था में सहयोग देते के कारण सरकारी दफ्तर में नोट है । 
राज्य के लिये और स्वयं राजा साहब के लिये दीवान जैसे उत्तरदायित्वपूर्ण 
पद्‌ पर मधुसूदन को. निर्वाचित न करने के लिये एजेन्सो ने मित्र रूप में 
आग्रह फिया था । 


मधुसूदन अत्तहयोग आन्दोलन में भाग लेता है यह प्रगट बात थी। 
कालेज से ही उसे यहं शौक लग गया था। सामाजिक जीबन में भाग लेने की 
यदि वकीलों को स्वतन्भता न मिलती होती तो आज किनने ही अधिक देश- 
मेता अपरिश्ित ही रद जाते । मधुसदन को राजनीतिक विषयों की चर्चा करने 
का शौंक हो गया था, इतना ही नहीं, वल्कि वकालत गर्भ होने के कारण 
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अपने शौक का पूरा करते का उसे यथेष्ट समय भी था । बह प्रत्येक कांग्रेस में 
अतिनिधि रूप में भाग लेता | किसी प्रस्ताव में बह भाग लेने से नहीं चुकता 
था| समयानुकूल कटठुभाषण कर वह वाहवाही प्रात करता | वर्तमान समाचार 
पत्न भी क्रम-क्रम उसे महत्त्व देने लगे थे | एक दा बार तो उसके भाषण में 
उम्रता की अधिक वृद्धि हो जाने के कारण कांग्रेस प्रमुख ने उसे रोका भी | 
सरकारी खुफिया विभाग ने इन सभी विवरणों को लिख रकक्‍्खा था और निग- 
रानी रखने योग्थ इस युवा को विद्रोहियों की सूची में स्थान देकर पुलिस को 
सूचित भी कर दिया था। बत॑मान की और पस्‍्द्वह बीस वर्ष पूर्व की राजकीय 
भाषा की यदि समीक्षा की जाय तो मधुसूदन का भाषण उस समय नम्र मालूम 
होगा, परन्तु समय के वातावरण में उसकी भाषा तीकुण लग रही थी । 


मधुसूदन सम्बन्धित सम्पूर्ण बातें ठीक समय पर एजेन्सी को किस प्रकार 
शात हुई यह भाग्य से ही कोई जात सकता है | सीधे-सादे मार्ग से मधुसूदन के 
प्रति पक्तपात प्रगट था और वह उसे दीवान नियुक्त करेगा ऐसा अनुमान 
लगाने का पूर्ण साधन उत्षसे वार्ता करनेबालों को मिल चुका था । अन्तिम 
समय में तो उन्होंने खुल्लम-खुल्ला प्रग/ कर दिया था. कि मधुसूदन को दीवान 
नियुक्त करते को इच्छा है | सुन्दरपुर की दीवानगिरी की चाह रखनेवालों को 
मधुसूदन का इतिदास खोजने की आवश्यकता पड़े यह स्वाभाविक था, परन्तु 
जिसको उसकी वांछा नहों उसे वह मिले ऐसा स्वप्न में भी सम्भव नहीं हं ता- 
ऐसे सारे शद्दर की फिक्र रखनेवाले काजी भी उसके थिपय में बातें निकालने 
लगे | संसार में किसी की भी जिज्ञासा तृत्त हुये बिना नहीं रहती । जिज्ञासा से 
ईश्वर भी अनजाना नहीं रहता तो फिर मनुष्य का रहस्य और भेद जानकारी 
के बाहर रह जाय यह नहीं हो सकता ! मधुसूदन के विषय में भी कुछ न कुछ 
बातें अन्वेपकों को मिल ही जाती थी। मनुष्य एक बात जानकर बैठा नहीं 
रहता, जानी हुई बातों को दूसरों को जनाने की उसकी इतनी तीज इच्छा होती 
है कि प्रगट करने के सिवाय बह सुख से सो भी नहीं सकता | इस प्रशंसापात्र 
वत्ति में ही पैगम्बरों और प्रचारकों की विजय-कुंजी समाई हुईं है। मधघुयूदन 
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के बारे में शञानप्रचार का कार्य जानकारी रखनेबाले व्यक्तियों ने प्रासम्म कर 
दिया और स्वयं सत्य घटना बतलाने का मान ग्राप्त करने के इच्छित घनी और 
विजयी लोग बाएं हाथ से लिखकर अथवा लिखबाकर भी एजेन्सी झधि- 
कारियों को मधुसूदन के बारे में पूरी जानकारी करा दी | 

घबड़ाये हुये पीरसिंह पोलिटिकल एज़ेन्ट के पास दौड़े | बिल्सन नामक 
एक काय्यांध्यक्ष एजेन्ट की गद्दी सुशोमित कर रहा था। राजा बीरसिंह के 
आने की सूचना मिलते ही उसने सत्कारपूर्वक उन्हें अपने पास बुलाया। 
कुर्सी से खड़े हो उसने हाथ भी मिलाया | वीरसिंह से समाचार पूछा, राज्य 
के विषय की नई पुरानी बातें पूछीं, किसानों की परिस्थति के बारे में विचार 
बिनिमय हुआ और सामान्य जल-बायु और शिकार के योग्य जानने के विषय 
की जानकारी जितनी वीरसिंह से मिल सकी जान लिया | 


बड़े आदमियों के साथ कितनी देर तक बातचीत करना चाहिये इसकी 
सीमा प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिये। बड़े आदमी नमस्कार आदि के 
पश्चात्‌ छोटे मनुष्य से स्वास्थ्य आदि के विषय में पूछ लें यही उनका बड़ा 
एहसान है और फिर दूसरा जानने योग्य है ही क्या ? इसके मावार्थ में 
मोटी से मोदी पुस्तक भरी जा सके इतना उत्तर हो सकता है वहाँ क्रमानुसार 
वार्ताल्ञाप का क्रम जारी रहता है| यदि बैठने का स्थान मिल गया हो तो भी 
लौथने की तैयारी करना चाहिये। अच्छी रीति नीति का यद्दी नियम है | 


वीरसिंह एक राजा थे | उनकी सामान्य व्यक्ति में गणना हो ऐसा नहीं हो 
सकता था। इसलिये विल्सन साहब ने आबो-हवा की वार्ता से आगे बढ़कर 
शिकार सम्बन्धी बातें क्री । दूसरा प्रसद्ध होता तो मुलाकात का अन्त आ चला 
है यह बीरसिंह की समझ में आ गया होता | किन्तु जो महत््व की बात करनी 
. थी वह साहब से अभी तक न हो सकी थी, इसलिये उन्होंने वहाँ से बिंदा लेने 
के थोड़े से भी भाव प्रदर्शित नहीं किये । विज्सन साहब ने घंटी बजा चपरासी 
की बुलाया और हस्ताक्षर करने के कागज मंगाये। बीरसिंह को मी सूचित 
करने के उद् श्य से उन्होंने प्रश्न किया'। 

द्‌ 
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“क्यों राजा साहब ! रहेंगे या जायेंगे १? 
“मैं तो आपसे कई निजी बातें करने आया हूँ !” बीरसिंह ने उत्तर में 
अपना श्रभिप्राय प्रगठ किया ) 
' “निजी बातचीत ?” साहब जैसे कुछ समभते ही न हों, ऐशा आँखों से 
आश्चर्य प्रदर्शित करते हुए; बोले । 
“तो सायंकाल चाय पीने आप मेरे यहाँ पधारें | में बड़ी खुशी से श्रापकी 
सब दातें सुन गा |” " 
बीरसिंह को वहाँ से उठने के सिवा दूसरा चारा न था। साहब के घर का 
अभी चक्कर काटना पड़ेगा, उन्होंने नाखुशी मुँह पर प्रगढ किये बिना सार्यकाल 
का साहब के घर का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | 
निश्चित हुये समय पर वीरसिंह साहब के बंगले पर गये। साहब, उनकी 
'मेम साहब और तीसरे एक चंचल व्यक्ति वहाँ बैठे थे । साहब ने मेम साहब 
से बीरसिंह का परिचय कराया | भेम साहब ने वीरसिंह के साथ खूब बातें की । 
अंग्रेजी बोल सकनेवाले अनेक ठाकुरों की उन्होंने अनेकों चुटियाँ देखी थीं | 
इस कारण बीरसिंह के साथ बात करने में उन्हें अधिक आनन्द आ रहा था | 
अंग्रेजी श्ोरतों की बातों के चंगुल में फँसा व्यक्ति उससे जल्‍दी मुक्त नहीं हों 
सकता । अत्येक विषय पर बातें करने का कर्तव्य उसे निभाना होता है। वीर- 
सिंह का नाम उसने पुनः पूछा, नाम का अर्थ पूछा, वीर के माने क्या और 
सिंह माने क्या, इस प्रकार एथक अथ्थ समझने का उन्होंने पयत्त किया । 
ऐसे नामों के निर्माश-काल का समय उसने पूछा । उस समय वीरसिंह के 
पूर्वज सदूभाग्य से जज्ल में बसते रहे होंगे ऐसा अनुमान भी उन्होंने किया । 
सिंह के अलावा ओर दूसरे किन-किन जानवरों का' नाम उनकी जाति ने अहरण 
किया इसका ब्योरा भी उन्होंने पूछा । प्व॑त का अथवा अ्रफ्रिका का कौन सा 
सिंह ? यदि अफ्रिका का रहा हो तो वीरसिंह के पूर्वजों के इतिहास में कुछ 
उल्लेख है कि नहीं, उल्लेख न हो तो भी प्राचीन गशुजरातियों और अफ्रिका. 
वासियों के बीच जहाज द्वारा आदान-अदान था क्‍या ? ऐसे-ऐसे बेतुके प्रश्नों 
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से वे बड़ी कठिनाई से छूटे, चाय पीते हुए. विल्सन साहब उनसे निजी बातें 
करने लगे । 

“सर | आपके कार्य्यालय ने मेरे यहाँ दीवान के नियुक्ति के प्रश्न का 
अनावश्यक ही उल्नका दिया है [?? 

“हाँ | इस सम्बन्ध में कुछ प्रकरण अवश्य चल रहा है राजा साहब ! 
आप किस कारणुबवश उस व्यक्तिके लिये आग्रह कर रहे हैं ?? 

“अजैते उन्हें बचन दे दिया है |! 

“ठीक | किन्तु आपको वचन क्‍यों देना पड़ा १? 

“इसमें कारण है |” 

€ निरुचय ही, उसके बिना तो आपने वचन दिया ही नहीं। परन्तु ऐसा 
कौन सा कारण विशेष आ पड़ा १”? 

बह कारण इतना निजी है कि में उसे किसी पर प्रगठ करना नहीं 
चाहता ।” थोड़ा उत्तेजित होते हुये वीरसिंह ने कहा । 

वीरसिंह की उत्तेजना से साहब जरा भी उत्तेजित नहीं हुये । स्थिरता- 

है ७2 
पूर्वक उन्होंने कहा-- 

“आपने यह बतलाया कि उनकी नियुक्ति में आपको किसी कारणवश' 
अपने किसी कर्तव्य का पालन करना पड़ा है | राजा साहब ! जिस व्यक्ति को 
नियुक्त करने की आप धारणा कर रहे हैं, उसके विरुद्ध बहुत अधिक प्रमाण 
मेरे पास एकत्रित हो गये हैं ।?? 

विरुद्ध प्रमाण ? उन्होंने कया अपराध किया है ?!” वीरसिंह ने आश्चरय- 
चकित हो पूछा | 

मधुसूदन का विरोध कोई क्‍यों करता है यह वीरसिंह नहीं समझ सके | 

'पहली बात वह एक क्रांग्रेसी नेता है। राजकीय विषय में बिना समझे 
माथा मारने वाले व्यक्ति को आप दीवान बनायें तो कह अवश्य ही आपको 
मंझट में डाल देगा |” साहब ने कहा । 
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“उत्तका राजकीय विचार विनीत पक्ष का है उद्दाम पक्ष का नहीं |? 


5] 


जैसा चाहे वैसा हो) परन्दु मेरी तो आपकी मित्र रूप भें सम्मति है कि 
राजनीति से अलिप्त रहने वाले किसी व्यक्ति की दीवानपद के लिये चुनना 
चाहिये। मैं आपको वैसे एक व्यक्ति का परिचय कराता हूँ। मिस्टर महेश- 
चन्द्र जी बहुत ही काबिल और राजकीय विषय के विशेष अनुभवी व्यक्ति हैं । 
मैं इनके लिये आपसे सिफारिश करता हूँ ।?” विल्सन साहब ने समीप बैठे 
हुये उस चपल व्यक्ति से परिचय कराया | उसे कबसे अ्नबोला बैठा देख, 
आँखों की खोलने और मीचने की उसकी पद्धति से वीरसिह को बिल्ली की 
आँखें कब से याद आ रही थीं । 

बीरसिंह ने उत्तर दिया--' में आपके सम्मानित सम्मति के लिये आभारी 
हूँ परन्तु मैं तो मधुरूदन को दीवान बनाने का बचन दे चुका हूँ ॥” 

“राजासाइब की इच्छानुसार होने देने की साहब बहादुर से हमारी बिनती 
है | दीवानगीरी करने के लिये मैं तैयार नहीं हूँ।?” महेशचन्द्र ने उत्तर दिया । 

महेशचन्द्र के प्रति वीरसिह के मन में उत्पन्न होते हुये अनादर के भाव 
जरा अठके । महेशचन्द्र के त्रिपुन्ड की ओर उनका ध्यान गया और यह 
मनुष्य दिखने जैसा ही धार्मिक यन्वत्ति का होगा ऐसी उन्हें आशा हुईं । 

“राजा साहब श्रभी युवक हैं। मुझे इनके क्षिये इतना अधिक ध्यान है 
कि मैं इन्हें छोटी सी भी भूल नहीं करने दे सकता |” साहब ने कहा । 

वीरसिंह की आँखे लाल हो उठीं | उनके हृदय में क्रोध प्रज्ज्वलित हों 
उठा | परन्तु साहब द्वारा मित्रता का दावा करने के कारण क्रोध प्रगठ किया 
जा सके ऐसा न था | अन्ततः मुख से कड़ी बात निकल ही पड़ी-- 


“तो क्या मुझे अपया दीवान नियुक्त करने का अधिकार नहीं १?” 


साहव कृपा की वर्षा करते हुये हँस कर बोले--- आपको अपना दीवान 
६ 
चुनने का सम्पूण अधिकार है |? 


“द्ले तो नहीं ज्ञात होता कि अधिकार है |? 


६ ८६ ) 


“यदि आपको अधिकार न होता तो हम उसे यहीं से नियुक्त करके न 
भेज देते ? यह तो केबल आपको सम्मति मात्र दी जाती है । इस सम्मति के 
अनुसार न चलने के परिणाम स्वरूप आनेवाली विपत्ति के प्रस्तुत होने देने 
के लिये मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ |”? 

एजेन्सी के मुख्य अधिकारी के इस कथन के पश्चात्‌ क्या उत्तर देना 
चाहिये यह बीरसिंह के समझ में न आया | चाहे जितनी जोखिम हो उसे 
उठा कर भी वह अपने चुने व्यक्ति को ही दीवान नियुक्त करेगा ऐसा कटे 
अथवा इच्छानुसार दीवान की नियुक्ति न कर सकेगा तो वह राज्य पद्‌ 
त्याग देगा ऐसा उत्तर दे ? इन शब्द रचनाश्रों की उल्लकन में वह पड़ा। 
उसने मनमें निश्चय किया कि यदि मधुसूदन की नियुक्ति न होगी तो वह राज- 
गद्दी छोड़ देंगा। स्वभान और गोरबव के रक्षार्थ राज से निद्वत हो जाना ही 
उन्हें एक मार्ग दृष्टिगोचर हुआ । 

साहब उसकी उल्लकन समझ गये और मन में आनर्दित हुये | शासकों 
की उल्लकन में डालने का अभ्यास इन सचेत अधिकारियों को बहुत अश्रच्छी 
तरह हा गया था। 

परल्‍्तु सुन्दरपुर की दीवानगीरी पर आँख लगाये बैठा हुआ महेशचन्द्र 
अपने भविष्य के राजा को एक रास्ता सुकाया-- 

४“जजेन्सी भी किस कारण से इतना हठ पकड़े है ? राजा साहब ने वचन 
दिया है, उसमें भी चाहे जो कारण हो, परन्तु उन्हें वचन भज्ग के लिये कहना 
यह उचित नहीं होगा । किन्तु उसी प्रकार साहब बहादुर की भी जो सद्इच्छा 
है उसे किस प्रकार निभाया जाय यह बात भी राजा साहब के सोचते की है । 
साहब बहादुर सुन्दरपुर राज्य के शत्रु तो हैं नहीं १?” 

“परन्तु यह हो किस प्रकार ?” कुछ ऊबते हुये वीरसिंह ने पूछा ! 

'राजा साहब, इसमें कुछ बड़ी मुश्किल नहीं है। आप जिस व्यक्ति को 
नियुक्त करना चाहते हैं वे क्या काम करते हैं १? 

“वे बकील हैं १? 
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“से उन्हें राज्य में न्‍्याय-मन्‍्त्री नियुक्त कर दीजिये और एजेन्सी की ओर 
से जिसके लिये परामर्श हो उसे दीवान अथवा कार्याधिकारी प्रधान का नाम दे 
दें । अभी तुरत्त एक व्यक्ति का ख्च तो बढ़ जायेगा, परन्तु यदि आपका 
नियुक्त व्यक्ति यथ्रेट्ठ उचित हुआ तो खर्च राज्य पर भार न होगा। साल दो 
साल में आपको और एजेन्सी को जब्च विश्वास हो जाय कि न्याय मन्त्री से 
राज्य-कार्य्य पूरा सम्हल ज़ायेगा तव आप दीवान को प्रथक कर दीजिएगा 7? 


वीरसिंह ने सोचा कि बहुत तनने की अपेक्षा इस बतलाये हुए रास्ते को 
अपनाना ही उचित है। राज्य खोकर मी मित्र को दिया हुआ वचन पाला 
जा सके ऐसा नहीं हो सकता था। बल्कि अपने ही कारण वीरमिंह को राज्य 
से प्रथक होने का प्रसक्ञ उपस्थित होगा इसे जानते ही मधुसूहन स्वयं ही 
दीवान पद अस्वीकार कर देगा ऐसा उसे निश्चय हुआ । यदि राज्य कार्य्यं 
में ०क एजेंन्सी का अनुभवी व्यक्ति आये तो इस प्रकार के सभी भणड़ों में 
अत्यधिक उपयोगी हो सकेगा यह भी निश्चित है। मधुसूदन को उदार 
भावना और एजेन्सी के पसन्द व्यक्ति का अनुभव दोनों यदि साथ २ कार्य्य 
करें तो उसे स्वयं और राज्य को भी अवश्य लाभ होगा ऐसा उसे 
प्रतीत हुआ | महेशचन्द्र के प्रति उसको सदइच्छा उत्पन्न हुईं | बिल्ली सरीखी 
आँखों में चालाकी का निवास है ऐसा उन्हें निश्चय हुआ । | 


विल्पन को भी यह मार्ग उचित जान पड़ा | कदाचित्‌ ममता से परिपूर्ण 
राजा वीरतिह सीधे राज-सरकार तक बातें ले जाँय तो बिना कारण ही राज्य- 
कार्य में छेड़छाड़ करने का अपराध उसके माथे आयेगा। मधुसूदन के 
विरुद्ध आई समी बातें प्रमाण स्वरूप पूर्ण भी उतरन सकेंगी। आक्षिप 
भाग्य से ही सत्य उतरता है और उसमें ये बिना नामवाले अभियोग पत्रों 
में लिखे अमियोगों को सत्य ममाणित कर देने का प्रसद्ध दुलभ ही होता है | 
ऐसे हुए आक्तिपों के कितने ही अमियोगी एजेन्सी नौकरी में बिना किसी 
अटक के मौज से नोकरी कर रहे हैं| तो फिर मधुसूदन के लिए वह स्वयं 
किस कारण बाघा उपस्थित करता रहे ? उसके राजनीतिक व्यवहार की पुलिस 
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को लगी डर सरकार के यहाँ मान्य नहीं भी हो सकती, ओर यदि भविष्य 
में कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत हुआ तो वे राज्य पर दबाव डाल उसे परथक 
करा देंगें | 

कुछ ही क्षणों में दोनों ने विचार किया और महेंशचम्द्र के बतलाये 
हुये मार्ग के ग्रहण का निश्चय कर लिया । परन्तु अपना-अपना मत पहिलें 
से प्रगट कर चुकने के कारण इस नये निर्णय को स्वीकार प्रथम कौन करे ? 
ओर पहिले अपना मन्तव्य प्रगठ करने पर यदि समक्षवाला निर्णय स्वीकार न 
करे तो उसका अपमान कौन सहन करेगा ? 

महेशचन्द्र ने दोनों को बचाया--उसने वीरसिंह से पूछा :-- 

क्यों राजा साहब, आपने कुछ कहा नहीं ! मेरा कहना अनुकूल ने 
लगा हो तो दूसरी बात है, नहीं तो जो मैं कह रहा हूँ यदि वैसा हो तो क्या 
कठिनाई है ?? 

“कठिनाई के लिए साहब बहादुर से पूछिये !? वीरसिंह ने थोड़ा कठक्षु- 
युक्त उत्तर दिया | 

+जहीं नहीं | मुझे कोई कठिनाई नहीं है। राजासाइब को यदि यह 
' उपाय अनुकूल पड़ता हो तो मैं बीच में आना नहीं चाहता ।? साहब ने अपना' 
मत प्रगट किया । 


अन्ततः वीरसिंह ओर एजेन्ट साहब दोनों का ही मान सुरक्षित रहे ऐसा 
निर्णय स्वीकृत हुआ और सुन्द्रपुर को सद्भाग्य से एक के बदले दो दीवान 
मिले । वीरसिंह की ओर से मधुसूदन तो निश्चित हो ही चुका था। अब 
एजेन्ट साहब की ओर से कौन लिया जाय यही निश्चय करना था, साहब बहा 
दुर तो महेशचन्द्र की सिफारिश कर ही चुके थे । इस कारण वही सिफारिश 
निश्चित भी रही । वीरसिंह को भी महेशचन्द्र के प्रति प्रारम्भ में जो कुभाव 
था वह मिट चुका था । इतना ही नहीं, उन्हें जो विशाग हो गया था, उनके 
बुद्धि बल पर उन पर सामने भी उत्पन्न हुआ। चिपुणडधारी होने पर भी 
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विल्पन साहब के घर की चाय पीनेवाला व्यक्ति केबल धर्मान्ध और पुराने 
विचागेंवाला नहीं हो सकता ऐसा उन्हें लगा । इसलिए साहब की सिफारिश 
को वीरसिंह ने स्वीकार कर लिया | 

केवल महेशचन्द्र ने बारम्बार अपनी असहमति प्रदर्शित की | अनेकों 
प्रकार की कठिनाइयाँ उन्होंने उपस्थित की | परन्तु वीरसिंह और साइब के 
आग्रह समक्ष उनका कोई वश नहीं चला । उन्होंने सुन्द्रपुर के दीवान पद 
को अन्ततः स्वीकार कर लिया और साथ ही साहब और उनकी मेमसाहब 
को सुन्दरपुर आने का निमनन्‍्त्रण भी दिया। एक के बदले दा दीवान तथा' 
साइव बढद्ाहुर की सुन्दरपुर पघराई की सम्मति प्राप्त कर सुन्दरपुर के राजा 
बीरसिंह राजधानी वापस लौटे । 
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स्वृभाव-परिवतेन 


मधुसूदन को दीवान के नियुक्ति की सूचना मिली वो उसे एक प्रकार की 
नवीनता लगी | 

“ज्राप इतना अधिक मुझसे क्‍यों आग्रह कर रहे हैं ? दो दीवान की 
आवश्यकता क्‍या है ??” 

“मुझे राज्य में कोसिल स्थापित करने की इच्छा है। हम लोगों के 
इतिहास अध्ययन के समय तुम कहते थे न कि एक ग्रधान के बदले प्रधानों 
का मंत्रि-्मश्डल हो तो अधिक उत्तम हो ?” बीरसिंह ने उत्तर दिया | 

बीरसिंह की इच्छानुसार मघुसूदनके बकालत छोड़कर सुन्दरपुर आने से 
प्रथम ही महेशचन्ध ने आकर अपना उत्तरदायित्व सम्भाल कर कार्य 
आरम्म कर दिया था। उसकी वाणी में अनुपम माधुय्य था। बातों की 
मिठास का यदि किसी को अनुभव करना हो तो उसे महेशचन्द्र की वार्ता 
आबश्य सुनना चाहिये । सुन्दरपुर के राजा को तो उसने प्रथम साक्षात में 
ही प्रसन्न कर लिया था। सुन्दरपुर आने के पश्चात्‌ राज्य के अधिकारियों 
तथा निम्न श्रेणी के नौकरों तक को भी उसने अपने वाक्यचातठुरी से वशः में 
कर लिया था। राज्य-ब्यवस्था ओर पोलिटिकल राजकीय प्रकरण जो चल 
रहे थे उसकी उचित व्यवस्था की | दूसरे राज्य से लगी हुई सरहद विपयक 
विवाद एक कर्मचारी समझाने आया । 

“आओ भाई, आद्यो ! क्‍या लाए ? हाँ, उल्ठकन भरा विवाद है ?.... 
परवाह नहीं । बैठो । वहाँ ही बैठ जाओ | थोड़ा भी न घबड़ाओं ............ 

कितने वर्षों से काम करते हो ? दस वर्ष हुआ !............ ठीक, तनख्वाह क्या 
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है? .. ....पच्चीस रुपया ही ?........बहुत कम है। तुम्हारी तनख्याह मैं 
बद़्वाऊँगा ?....... भूतपूर्व आफिसर ने क्‍या लिखा था ? पढ़ो ... सुनो १-- 


ठीक । इस काम में कुछ खर्च पड़ा क्या ? ........... कायदे का खर्च नहीं तो 
किस ग्रकार का हुआ ?...... ऐसा काम किस प्रकार होता है उसे मैं श्रच्छी 
तरह समभता हूँ । तुम घबड़ाओ नहीं ।..........- ठीक | तुमको इस काम 
में कया मिला ? ...---- कुछ नहीं ! ...........सच कहते हो? ........... मैं 


तुम्हें बन्दी बनाना नहीं चाहता । पत्चीस रुपये तनख्वाह में मनुष्य खर्च नहीं 
चला सकता यह क्या मैं समभता नहीं ? तुम्हारे जैसी तनखाहबाले' कमचारी 
को यदि वूसरी आमदनी न हों तो इसके माने कि वह नौकरी करवाने के 
योग्य नहीं........... उसे मैं जानता हूँ | तूम क्‍या करो ? पद्चीस रुपये में पाँच 
सात व्यक्तियों का खर्च पूरा करना कहनेवाला निश्चय ही दोषी है ........... 
अच्छा आगे पढ़ी, प्एजेन्सी का क्‍या उत्तर है ? 

क्रम-क्रम कर्मचारी वर्ग की उस पर श्रद्धा हो गई। चालाक मनुष्यों को 
उसने पहचान लिया और उन्हें अपना बना लिया। महेशचन्द्र स्वयं ' 
होशियार था इसलिये बह अपने द्वारा प्रभावित हुए कर्मचारियों द्वारा आव- 
श्यक वस्तओों के भाव आदि भी मंगवा उसका ज्ञान भी रखता | इन 
कमचारियों के कार्य भी शीघतापूर्वक होते इसलिए: उनके द्वारा कहे गये' कार्य 
तुरन्त करने में वे ढिलाई नहीं करते थे । 


राज्यव्यवस्था के लिए उसे स्वयं मी गाँवों में अधिक जाना पड़ता | इन 
परिश्रम में उसे थोड़ा भी आलस्य नहीं होता था। उसकी पूजा अर्चना भी 
काफी होती थी । कम से कम दो तीन घंटे तो ईश्वराघना में लगता ही था । 
प्रभात में उठकर वह्द नर्वदाष्टक तथा गंगा लददरी के पाठ के साथ समान 
करता | पश्चात्‌ स्वच्छ पीताम्बर पहन बहुमूल्य शाल झ्ोदकर खड़ाऊँ पहन 
वह देव पूजा में प्रदत्त होता | यथा सम्भव किसी भी देवता को बुरा न लगे 
ऐसे प्रकार के देवताओं को उन्होंने चुना था | धूप से समूचा मकान सुगन्धित 
बना देता । पुष्प ढेर की ढेर चढातवा और घंटानाद तथा आरती की वह ऐसी 
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धूम मचाता कि उसके आरस्तिक और भावुक हृदय के प्रति सभी किसी' 
की मान उत्पन्न हो जाता। क्रम-क्रम क्षीण होती हुईं देवन्यूजा के शिष्ट 
स्वरूप को आग्रह पूर्वक निभानेवाले पुरुष को कान का पात्र गिना 
जाना चाहिए | 


इस तीन घंटे में वे धर्मध्यान के सिवा और कोई दूसरा कार्य्य न करते 
थे। इससे उनकी छाप अधिक अच्छी पड़ी। “आजकल घरम्म॑ घटता जा 
रहा है? ऐसा कह निःश्वास छोड़नेवालों के साथ, धर्म घने में 
सहायक भूत होते हुए. सभी कोई सम्मत हो सकते हैं इतना ही नहीं, 
' बल्कि इस प्रकार छोड़नेवालों को कदर भी करते हैँं। महेशच-, लोगों का 
कार्म करते, उसके साथ ही उन्हें घामिक कार्यों में घन खर्च करने का उपदेश 
भी करते । क्रम-क्रम उपदेश के साथ ही साथ उचित धर्म कार्यों को भी 
बतलाने लगे । अमुक शिवालय मरम्मत कराना हैं उस स्थान पर धर्मशाला 
बनवाना है | गर्मी में पोसरा बेठाना है सन्यासियों को भोजन देना है। ऐसे 
: अनेक घार्मिक कार्य्य न्यायपूर्वक वे बतलाते जिनका कार्य होता बह उसे पूरा 
होने की लालच में और जिन्हें श्रभी तुरन्त कोई कार्य न होता जो भविष्य में 
काम पड़ेगा वह हो जा सकेगा इस ग्रलोमन से धर्म्म कार्य यें घन दान देकर 
दीवान साहब को ओर उसी प्रकार परमेश्वर को साथ ही साथ प्रसन्न करने 
का कठिन काम कर सकते थे । धर्म्म॑ कार्य्य में धन खचे करने का बचन देने" 
से दीवान साहब स्वयं सदा अलिप रहते थे । 
मघुसूदन महेशचन्द्र से उम्र में छोटे थे | दीवान की गही सुशं भित करते 
के लिये भव्य शरीर और जवानी की बीती वय चाहिये ऐसी लोगों की मान्यता 
हो गई है ऐसा जान पड़ता है | मशुसूदन में इन दोनों बातों की कमी न थी। 
शा चाहे पाँच वर्ष का हो, चाहे पत्द्ह वर्ण का बह अपने गद्दी पर बैठेगा । 
दीवान पत्चीस, पैंतीस अथवा पेंतालिस वर्ष का हो तो यह जनता की दृष्टि में 
छोटा दीखता है। मधुसूदन की उम्र इस समय पद्चीस छुब्बीस वर्ष की दिख 
लाई पड़ती थी । यह उसकी बड़ी से बड़ी कमी थी | यह छोकड़ा दीवानगीरी 
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कया करेगा ? ऐसा सभी प्रजा-जन विचार करने लगे | 


लेकिन पेशाक वह अंग्रेजी दक्ष की पहनते थे । उस समय की कांग्रेस भी 
यूरोपीय पोशाक पहनने बालों से परिंपूरित रहती थी। स्वदेशी माल को' 
व्यवहार में लाने का अत्यधिक आग्रह था, परन्तु गान्बी युग में स्वदेशी की 
जो सचेतता पूर्ण चेतना उत्पन्न हुई वह उस समय में प्रगठ न हुईं थी, केवल 
उसका आच्छादित परिचय ऐसा प्राथमिक चिन्ह ही उस समय मालूम होने 
लगा था। गाँव और देशी राज्य तो आज के अनुसार ही उस समय भी 
स्वदेशी दिखावट और माल को' ही महत्व देते थे। इससे मघुसूदन एक 
सुधरा ओर छुबीला छोकड़ा है ऐसा उसे देखते ही जनता को लगता । 


लेकिन वह नियमित कार्य करने का आदी था। निश्चित समय पर 
कचहरी आता । वेतन ओर पद जिस प्रमाण में उच्चकोटि का हो उसी प्रमाण 
में निश्चित समय से विलम्ब में आने का जिसे तिसे अधिकार है ऐसी कम- 
चारी वर्ग की मान्यता थी। ऐसा छोटा से छोट एक भी कर्मचारी न था 
जो निश्चित समय पर कार्य्यालय में पैर रखने का तुच्छु कार्य्य कर सके । 
मछुसदन पहले दिस आया तब कार्यालय बन्द था। दो चपरासी चौतरे पर 
ऊँध रहे थे । खड़खड़ाहट होने पर भी उनकी निद्रा, नहीं हूटी और जब 
मधुसूदन के साथ आया हुआ चपरासी उन्हें ककमोर कर उठाने लगा तब 
एक दो शब्द जो. समझ में आये या न आये ऐसे स्वस्ति बचन सुना करवट 
बदल फिर सो गये । पीछे से सफाई करने वाला दौड़ा दौड़ा आया, उसने 
किबाड खोले । फर्राश ज्यों ज्यों कार्यालय के कमरों को खोलता गया व्यों त्यों 
मधुसदन ने प्रत्येक कमरों में अन्दर घुस कर निरोक्षुण किया । निश्चित समय 
के बाद आधा घण्टा बीता, एक घंटा बीता, तब तक कार्य्यालय सनसान था 
धुसूदन को शंका हुईं आज छुट्टो का दिन तो नहीं है ? इतसे में दूरी पर से 
घीमे घीमे किसी आने वाले के निकथ आने की आहट मिली | दरवाजे के 
जगे हुये सिपाही ने दौड़ ते हुए. जाकर उससे कुछ कहा । उसके पैर में अ्रनुमान 
से कहीं अधिक गति उत्पन्न हो गयी, बात की बात में उसने दफ्तर में प्रवेश 


( ६७ ) 


किया ओर जरा भी पैरों की आवाज किये बिना वह अपने कार्य्यलिय में प्रवेश 
कर गया । 

मधुसुदन कुछ कार्य्य न होने के कारण टहल रहा था | उससे उस कर्म- 
चारी को अपने निकट बुलबा लिया । मन में कुछ भी भय न हो परन्तु मुख 
ऊपर उसका प्रदर्शन करने की कला में बहुत से लोग अत्यन्त प्रवीण होते हैं, 
कर्मचारी के मन में कुछ भी मय नहीं था, फिर थी जैसे वह स्वयं घबड़ा उठा 
है ऐसा प्रदर्शन उसने किया। मधुसूदन ने उसे थोड़ा स्वस्थ होते देने के 
पश्चात्‌ पूछा+--- 

“तुम कौन हो १? 

“हजूर मैं तो,.. ...क्लके हूँ |?” 

“तुक्हारे कार्य्यालय के खुलने का समय क्या है ?”? 

“साढ़े ग्यारह बजे खुल जाना चाहिये |”? 

“कचहरी खुलने का समय और तुम्हारे आने का समय क्या भिन्न 
मिन्न है ।? 

“(हीं हुज्‌र [9 

* आज तुम कितने बजे आये हो १? 

“जी......रोज तो. ......आज जरा कुछ देर हो गयी ।” 

“दफ्तर के दूसरे लोग अभी तक क्यों नहीं आये १? 

“आते ही होंगे |! 

इतने में और तीम चार कर्मचारी आकर अपने अपने स्थान पर बैठ 
गये | मधुसूदन ने उन्हें वुलाया' | 

“तुम सभी आज देर से क्‍यों आये ?” 

#इजूर अब जल्दी आया करूँगा !' 

“परन्तु आज देर से क्‍यों आये ₹ 


( एफ ) 


“अह तो साहब .........। * 

“श्रटको नहीं | बोलों क्या कहना चाहते हो 7”? 

“यहाँ की साहब पद्धति ही ऐसी है । सच तो यह है कि दो बजे ही कार्य 
शुरू होता है ।!? 

“दफ्तर का काम पूरा कैसे करते हो ?? 

* बह तो जैसा काम । शाम तक हो जाता है |” 

“जाई घंटा देर से आने और अदाई घंटा देर से जाने में त॒म लोगों 
का ज्ञाभ कया है? साढ़े ग्यारह बजे समय से आकर और साढ़े पाँच बजे लौट 
जाओ इसमें हानि ही क्‍या है ? ? 

“हानि तो कुछ नहीं, परन्तु अभ्यास ......।” 

“अभ्यास है तो उसको बदल डालो। कल से जो ग्यारह बजे नहीं 
आयेगा वह गैरहाजिर गिना जायेगा।” मधुसूदन ने आशा दी। कर्मचारी 

लौट गये । अपने अपने स्थान पर बैठ कर काम करते हुए वे थोड़ा-थोड़ा 
मुस्कराने लगे | धीरे धीरे बात-चीत भी शुरू हो गयी-- 

“अरे मोहन, कल से तड़के उठना होगा |” 

“उठ चुके तड़के | ऐसे कितने आये ओर कितने जायेंगे |? 

“ख्रत्र तो दीबान लोगों को यही देखना रह गया है। कीन जहदी आया, 
कौन देर से आया |” 

“दूसरा कुछ झाता हो तब न ?? 


७. 


“अब छोकरों से पाला पढ़ा है। दौलत राम अब पुराना जमाना 
या |?! 


“कहीं जमाना गया नहीं है । चार दिन शोर मचा कर यह भी चुप 
बैठ जायेगा |”? 


“दो बार मिनद देर हो जाय, तो इसमें इतनी बड़ी उपद्रव क्यों !? 


( £६ ) 


अदाई घंटा देर से आनेवाले कर्मचारियों को अपना अपराध दो चार मिनट 
देर से आने जितना ही क्षमा योग्य मालूम हुआ | 


“हाँ तो नो होता आया है वही होगा......! काम के साथ काम है कि 
बखत के साथ १” अपने के अत्यधिक कार्य दक्ष मानने वाले एक कर्मचारी 
ने कह | | 

दूसरे दिन मथुसूद्‌न आये तब केबल दफ्तर खुला हुआ था | कर्मचारी 
लोग अमी तक नहीं थ्राये थे | वह थोड़ा बड़बड़ाया-- 

“यह कैसी लापरवाही ? लोगों को समय पर आने में क्‍या हे।ता है ?” 

क्रम क्रम कर्मचारी गण आने लगे | समय्र पर ते काई भी नहीं आया, 
लेकिन पहिले दिम के मुकाबले सभी जल्दी आये थे । मधुसूदन ने फिर सवको 
बुला कर घमकाया | ह 

कर्मचारियों को लगा कि उनका एक लम्बे असे का हक व भेंग नए होता 
जा रहा है। घंटे आध घण्टे छोटे कर्मचारी देर कर आवें तो उसमें दीवान 
जैसे उच्च पदाधिकारी क्रिसलिए इतनी टिप्पणी करना चाहते हैं । यह किसी 
के समझ में नहीं आ सका । कर्मचारी वर्ग में वह अप्रिय हो गया । कार्य को 
जहदी से समाप्त कर' देने वाज्ञा उसका अभ्यास कर्मचारी की हाष्टे में का्ये- 
दक्षता का अभाव था | 


काम तो ठीक से समझ लेता है १” कोई साक्षरणतया कहता । 

“गरे इतना मी म॒ समके तो फिर कुर्सी से उठाकर उसके हाथ में 
पिया और खड़िया का हुकड़ा थमा दो ।” दूसरे ने कहा । 

“परन्तु काम को तो तुरन्त सुलभ लेता है |” 

“झरे इसमें क्या ! हाँ कहना या ता, इसमें देर ही क्या लगती है ?? 
परन्त असली .खबी तो तब है कि वह हाँ कर रहा है कि ना इसकी समझ 
किसी को न पड़े । फिर काम को जिस रास्ते से करना हो करें। होशियार 
अधिकारी तो वह तब ही है। समझा मेदरवान 7? 


( १०० ) 


मेहस्वान लोग समझ गये और कर्मचारी संघ ने सर्व सम्मति से निश्चय 
कर लिया कि मधघुसदन कुशल अधिकारी नहीं है । कार्य को अधिक समय 
बढ़ाये रखने की आदत पर ही कार्य दक्ुता का आधार रहा है। पॉच बे में 
कार्य्यं समाप्त करने की तुलना में दस वर्ष तक लम्बा बढ़ा कर चलाने वाला 
अत्यधिक कुशल अधिकारी है ' ओर जीवन भर उस ग्रश्न का निराकरण न 
आने 'देनें वाला उससे मी अधिक बुद्धिमान है, ऐसा कर्मचारी संघ की 
मान्यता थी | 

जनता में भी वह लोकप्रिय नहीं हुआ । सरकार का दरबार करने 
की जिन्हें अधिक आवश्यकता पड़ती है, उनका कुछ न कुछ स्वार्थ 
होना ही चाहिये | कुछ नहीं तो अन्त में अधिकारी वर्ग से परिचय का महत्व 
प्राप्त करने की उनकी प्रश्नत्ति तो होती ही है, ऐसी मघुसूदन की मान्यता थी। 
अपने को प्रतिनिधि स्वरूप मानने तथा माने जाने वाले एक दो व्यक्ति 
प्रारम्भ में ही उससे मिलने आये । उससे पूछा--- 

“कैसे ? कहाँ से आये हैं १?” 

“यहीं से आ रहा हूँ साहब । आप्रको सलाम करने के लिए आया हूँ? ! _ 

“दूसरा और कुछ काम है १” 


“हमारे पास तो साहब काम-काज कुछ मी नहीं है। हम काम लेकर 

आये ऐसे नहीं है |?” | 
फिर बिना काम के आने का कष्ट क्‍यों किया ? यह तो हमारा और 

आपका दोनों का समय निरथक गया । मुझे कार्य होगा तो मैं आपको बुध्ता' 
लूंगा और आपको काम हो तो आप बिना किसी शंका के आदवें | पंसन्‍्त 
बेकार किसी से मिलना मुझे पसन्द नहीं है |”? हु 

व्यर्थ में ही सच से मुलाकात का अपना अधिकार समभनेवाले लोगों को 
यह रूखा ज्यवहार पसन्द नहीं आया । 

कितने व्यक्ति नये दीवान साहब से बिना परिचय के भी वूसरों का उप- 
कार करनेबाली परोपकारी ब॒त्ति धारण करनेवाले मालूम प 


( १५१ ) 
-... क्यों भाई ! क्‍या काम है ?” उनसे मधुसूदन पूछते । 

साहब [ काम होगा तो मैं दौड़कर आऊँगा । परल्तु मुझे कुछ वैसा काम 
नहीं है | मैं तो इतनी प्रार्थना करने आया हूँ कि आपको कुछ भी काम हो तो 
इस सेबक को आज्ञा दे ।!? 

“अवश्य कहूँगा ।” 

“आप जरा भी संकोच मत कीजियेगा | जिस किसी बस्तु आदि की 
आवश्यकता हो उसे चपरासी आकर कह जाय बस मैं भेज दूँगा। 
इसलिये ........... 7 

“आप किस चीज का व्यापार करते हैं ९? 

“व्यापार वगैरह किसी चीज का नहीं है ।? 

“तो फिर आप कोई चीज वस्तु किस प्रकार भेज सकेंगे १? 

हम गहस्थ हैं न साहब ! सभी चीजें हम रखते हैं। आपको जिस. वस्तु 
की आवश्यकता पड़ेगी उसे तुरन्त भेज दूंगा । सभी दीवान साहबों से अपना 
घर सा ही व्यवहार था ।” ह 

“हूँ. ] अब समझा | मेरी आवश्यकताओं की समी वरस्तुएँ भेरे पास हैं । 
न होने पर मैं बाजार से संगवा सकता हूँ बाजार में न मिल्नने पर उसके 
अमाब में भी काम ला सकता हूँ । इसलिये आप पधारे मैं आपको तक- 
लीफ देने लायक नहीं हूँ |”? 

कोई आगे बढ़ा हुआ नेता--घर का ही व्यक्ति बन--जाकर अपना अधि- 
कार जताता हुआ कहता-- 

“इजर, आज तो मेरे यहाँ पधारमा पड़ेगा !?? 

#कारण १४ 


"कारण कुछ नहीं । बस मेरी इच्छा है |? 
६९| 


( १०२ ) 


€ परन्तु में आपके यहाँ आऊँगा इससे आपको क्या खुशी होगी १९ मधु- 
सूदम प्रश्न करता | 
“ज्ञी हाँ। ऐसा माग्य कहाँ जो श्रापका कदम पड़े १” उत्तर मिलता |. 
अधिकारी वर्ग का मुबारक कदम किसी गहस्थ के घर में पड़ जाय तो 
उसे किस कारण वश' प्रसन्नता होनी चाहिये इसे अधिकारी श्रथवा गृहस्थ 
में कोई भी नहीं समझ सके हैं। फिर भी अधिकारी पधारते हैं और उनके 
पधारने से पधरानेवाले के हथ॑ का पार नहीं रहता ऐसा वे कहते हैं । संसार 
की कितनी अग्रम्य योजनाओं में से एक यह भी है। 
“परस्तु मुझे आपके यहाँ श्राकर क्या करना होगा ?”? 
“बस | कुछ भी नहीं | पीढ़े पर बैठ जाइयेगा और एक दो कौर जूठन 
डाल दीजियेगा इतना ही............।?? 
“आपको ब्राह्मण भोजन करना है कि भिन्तुकों को खिलाना है १”? 
“नहीं नहीं | ऐसा कुछ भी नहीं है । यह तो केबल आपके लिए ही 
खास आयोजन है |? 
“किस कारण ? मुझे भोजन कराने से लाभक्या ? न धर्म कार्य्य 
होगा ने पुश्य कारय्य होगा ? सुभे' भोजन कराने के बदले किसी दो चार 
दिन के उपवासे को भोजन कराइये जिससे वह आपको आशीर्वाद दे |? 
ऐसे विचित्र दीवान को अग्रगणी लोगों ने भी ना पसन्द किया। .उंसके 
ग्रति इधर-उधर बातें होने लगी । 
“देखा न! है कुछ मनुष्यता ९? 
ठीक है | घूस न ले | परन्तु परस्परता का विवेक भी न समझे १”? 
अरे, इसे तो सत्यवादी हरिश्चन्द्र होंना है [! 
बह भल्ते बने | परन्तु ऐसा अभिमान किस काम का |”? 

इस प्रकार उसकी टीका होने लगी | निश्चय ही अधिक अनुभवी व्यक्ति 


( १०३ ) 


इस प्रकार अग्रगणियों को अप्रसन्‍न नहीं करते | स्वयं ईमानदार रहकर भी 
विवेक निभाना असम्मव तो है नहीं। तथापि यह युवा जन समाज की 
अन्म-घन्टी से अपरिचित ओर अधिकार में ही पहिचानी जाती मनुष्य की 
खामीयों से अज्ञात मधुसूदन अधिकार की उष्णता द्वारा पोषित होती 
निबंसताओं पर दृष्टि करता तब वह उन निर्बलताश्ों को एक बार के 
भटके में दो दककर उसे निमल बना देने की आशा करता | 

जनसाधारण में प्रिय होने का स्वभाव वह ग्रहण नहीं कर सका 
इसलिए उसके त्रुटियों के अन्वेषण की ओर सभी का ध्यान लग गया । 
क्षिन्द्रान्वेषण यह मनुष्य जाति का प्रिय व्यवसाय है। अपने सिवाय दूसरे 
की नुटियाँ बहुत जल्दी ही मिकाल ली जाती हैं। बल्कि जीवित मनुष्यों की 
चर्चा सम्पन्न का कार्य जन समाज इस दक्ततापूर्वंक करता है कि उसके समक्त 
समूचे उपन्यास का सम्पादन फीका पड़ जाता है। राज ने किसी कारणवश' 
ऐसे दीवान की खोज की है इसकी चिन्ता बहुत से लोगों को होने लगी | 
वीरसिंह और मधुसूदन सहपाठी हैं. यह सीधी-सादी बात जानी हुईं थी, परन्तु 
इतने से लोगों को सम्तोष न हुआ । ऐसे तो क्रिंतने ही लोग वीरसिंह के साथ 
पढ़ते थे । दोनों के बीच इतनी अधिक मिंत्रता का कारण क्या है 
इसे जाने बिना भाग्यवश ही किसी को चैन पड़ सके ऐसा था । वीरसिंह को 
मधुसूदन और उसके पिता की ओर से जो सहायता प्राप्त होती थी इतना 
कारण पर्याप्त हों ही नहीं सकता था । 

मघुसूदन और उसके पिता को कीई जमीन अथवा -जागीर भविष्य की 
आय के लिए. लिखवा लिया होंना चाहिये। ऐसा हो तो फिर मित्रता की 
दिखावट इतनी अ्रधिक नहीं टिक सकती | यहाँ तो राजा बीरसिंह मधुसूदन 
के घर बहुत अधिक बार जाते थे, इतना ही नहीं, बल्कि मधुसूदून जब दीबान 
बन राजधानी में आया तब मी राजा साहब का औऑना जाना उनके घर चालू 
ही रहा । राजा जैसा पुरुष साधारण दीवान के घर क्यों दौड़ां करता है! 
इसी प्रश्म के साथ ही जन समाज की शोधन प्रवृत्ति फली भूत होती हैं । 
इस प्रश्न का'उंत्तर भी-अपने आप मिल गया। शशिरेखा! दीवान पत्नी 
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यही इस दीवान पद का कारण है। यही पुरानी मित्रता का कारण है। इसके 
सिवा एजेन्सी में इतना अधिक मंझेट कर ऐसे विचित्र दीवान को कोई 
क्यों नियुक्त कंश्ता १ 


वायरलेस के आविष्कार पश्चात्‌ संकल्प विनिमय में सभी की श्रद्धा हो 
गयी है। एक मनुष्य के मनमें संकल्प उद्भव हो तो दूसरे मनुष्य के मन में 
भी वही संकल्प गुँ जे ऐसा माननेवाले मनोविज्ञानवादी भी अभी उसपन्न हुये हैं । 
इसलिए बीरसिंह ओर मधुसूदन के सम्बन्ध का मुख्य कारण जिसके मस्तिष्क 
में स्फुरित हुआ उसने यह विचार अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क में प्रेरा 
होगा ही | साधारणतः चर्चा चलाये बिना भी सबको सूचना मिल जाती 
है। बात की बात में समचा राज्य जान गया। शशिरेखा और वीरखिंह के 
सम्बन्ध विषयक कवितायें और कहानियाँ लिखी जा सकें इतना अधिक साधन 
लोगों को प्राप्त हो गया | 


एक दिन प्रातः मधुसूदन डाक में आये पन्नों को पद रहा था। साधारण 
रीति से पत्र पद-पढ़कर वह टेबुल पर एक ओर रखता गया। किन्त एक पत्र 
को वह उसी प्रकार शीघ्र गति से नहीं रख सका | उसने उस पत्र को पुनः 
पुना पढ़ा उसका मुख गम्भीर हो उठा | पश्चात्‌ कुछ ठहर कर वह मुस्कराग्रा 
ओर शशिरेखा को बुलाया । कार्य में मधुसूदन यदि अधिक - समय तक 
संलग्न रहता ते शशिरेखा स्वयं ही आा उसके कार्य में बिष्न डाला करती । 
पति के साथ बात चीत किये बिना एक घड़ी भी बीत जाय यह पत्नी को 
झाचिकर नहीं होता था| आज पत्ति ही स्वयं इस शीघता से बुला रहे हैं इस 
इुलभ लाभ के मिलने के कारण बह समी कार्यों को. छोड़ पति के पास दौड़ी 
चली आई । 

ओ, हा । आज बुलाने की कैसे छुट्टी मिल गई १” 

* नित्य तुम स्वयं आकर विष्न डालती थी तो एक दिन मैं भी क्‍यों न 

तुम्हारे काम का हज कराऊँ १” पति ने परिह्ास किया | 


“ठीक। आज जितना: आप का मन हो काम का हर्ज करायें मैं 
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भोलू गी ही नहीं। अब तुम जाओ? जब तक ऐसा न कहियेगा तब तक मैं यहों 
कि यहाँ ही बेठी रहूँगी /! 
इतना कह आराम कुर्सी की बहवाली लकड़ी पर मधघसूदन से झटककर 
शशिरेखा बैठ गई । शशिरेखा के जांघों पर, बदन पर मघुसूदन ने हाथ 
रक्‍्खा और फिर थोड़ा कुछ विचार में डूब उसने शशिरेखा के समक्ष देखा । 
निर्दोष हिरणी समान भीनी चम्कवाली आँखें और पति के सामीपष्य तथा' 
स्पश से सम्पूर्ण तृप्ति पाती हुई शशिरेखा का मुख वह देखता रहा' | उसके 
हृदय में उड़ी उड़ी सी एक कोने में जो शंका उत्पन्न हों गयी थी वह इस सुख 
दर्शन से स्वयं ही निवारण दे गयी और खिलखिलाकर हँसते हुए; उसने उस 
पन्न को टेब्ुुल पर फेंक दिया । ] 
उसने दूसरा पत्र पढ़ा, तीसरा पदा और फिर शशिरेखा के सुख की 
ओर देखा | .उसके मुख की प्रसन्नता उड़ चुकी थी और उसके स्थान पर 
भारी विषाद की छाया फैल गयी थी । 
ऐसा क्‍यों ?” पति के हृदय में प्रश्न उठा। मैंने तो कुछ 
कहा नहीं | 
भोलेपन की मूर्ति सरीखी है। परन्तु उसका भेलापन दूसरे के 
विचारों को स्पष्टता पूर्वक पढ़ सकता है। मनुष्य स्वभाव का अत्यधिक शाता 
कहलानेवाला पुरुष भी दूसरे के विचारों का ज्ञान कर लेने में इतना अधिक 
सफल नहीं होता । पति के आँखों में जिस प्रकार वह प्रेष की परख कर 
सकती है उसी प्रकार पति के मुख पर के संशय को भी समझ सकती है । 
जिस सरलता से पुरुष मित्रों की निर्दोष मित्रता पहिचान सकती हैं वैसी ही 
सरलता पूर्वक वह किसी भी विकार दृष्टि को पहिचान सकती हैं, चाहे वह 
इृष्टि कितने ही यत्न पूर्वक स्म्यता से सजाई गईं हो । 
मधुसूदन ने भत्ते ही एक शब्द नहीं कहा, तो भी उसकी आँखों में कुछ 
ही क्षणों के लिये अवतरित संशय और संशय द्वार प्रेरित दृष्टिपात शशिरेखा 
के सरल हृदय से परिचित हुए बिना नहीं रह सका । 
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“एक दम इस प्रकार उदास क्‍यों हो गयीं !?” पत्र पढ़ना छोड़ मधुसूदम 
ने पूछा । 

“कुछ नहीं। परन्तु आप हमारी ओर टकंटकी लगा क्या देख 
रहे थे १? 

“मैं तो अनेकों बार इसी प्रकार तुम्हें देखा करता हूँ। इसलिए कि 
तम इतनी अधिक रूपवती हो | में तो क्या, बल्कि सभी लोग तम्हारी श्रोर 
निर्निमेष दृष्टि से ताक कर देखते हैं | पति ने कारण बतलाया और खाथ ही 
साथ हँसी भी किया। शशिरेखा को यह कारण सनन्‍्तोषग्रद नहीं मालूम 
हुआ | अवश्य ही मघुसूदन ने अनेकों बार उस पर अखें गड़ाकर देखने 
के पश्चात उसे लज्जित बना दिया था। परनन्‍त आज की दृष्टि में वह भाष था 
ही नहीं । 

शशिरेखा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। . केवल निःश्वास छोड़ सुँह 
फेर लिया । 
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चुगलखोर संसार 


शशिरेखा के निःश्वास से मधुसूदन का हृदय विदीण हुआ | उसे लगा 
कि कदाचित शशिरेखा रोयेगी |- पत्र उसे दिखलाया जाय अथवा नहीं 
इसका ज्षुण भर में उसने निश्चय कर डाला । किसी स्वार्थी मनुष्य के 
बेवकूफी पूर्ण प्रयक्ष पर किस कारण ध्यान दिया जाय और ध्यान देना ही हो तो 
भी पत्नी को बतलाने से लाभ क्या ? लाभ हो या न हो, किन्तु शशिरेखा से 
कोई भी बात छिपाना उचित नहीं है, ऐसा मानकर उससे बह पत्र उसके 
हाथों में दे दिया और उसके कमर में हाथ डाल उसके सामने इईँसते हुए, 
चेहरे से देखता हुआ बैठा रहा । 


शशिरेखा ने पत्र थोड़ा ही पढ़ा था कि इतने में उसकी आँखों के उमड़े 
आस गाल पर ढलकने लगे । मधुसूदन ने शशिरेखा को कुर्सी की बाँह पर 
से उठाकर अपने बगल में कुर्सी पर बैठा लिया ओर उसके हाथ से पत्र 
छीन दूर फेक दिया | " 


“मैं जानता ही था। इसी कारण तुम्हें पत्र दिखलाने में श्राना कानी 
करता था | परन्त इस पत्रको पढने के साथ तम्हें' किस लिए रोना पड़ा ?? 
थोड़ा हँसकर उसका आँस पोंछ॒ते हुये मश्ुुसदन बोला | 

नहीं अब यहाँ नहीं रहना है। चलो लोग चलें .......!? शशिरेखा से 
आगे बोला नहीं गंया | 

“मैं दीवानगिरी से भर पाई । लोग इस प्रकार की चर्चा करें यह सहन 
नहीं होगा |? 

“लोगों को जो अच्छा लगे बरके अपने को क्या १” 
हंह | मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है [? 


( शरै०्स ) 


“प्रन्त हम यदि लोगों के कहने पर डरकर इस प्रकार भाग जायेंगे तो 
लोगों की शंका और अधिक हद होंगी ओर हम जहाँ भी होंगे वहाँ धीरसिंह 
का आना हम कैसे रोक सकेंगे । 


“उनसे मना कर दीजियें। स्पष्ट कह दीजिये कि आपके यहाँ अधिक 
आने से लोगों को शंका होती है । आपके बह मित्र हैं तो आप उनसे मिल 
आया कीजियेगा [? 

“किन्तु बह तो तुम्हारे भी मिन्र........ ....--. 

मधुर मुस्कान के साथ बात करते हुए. मधुसूदन को रोक कर शशिरेखा 
बोली-+- 

“मुझे तो आप के सिवा ओर कोई मित्र नहीं चाहिये। दिन भर में 
एक घंटा भी हमारे पास वैठियेगा तो मैं सस्तुष्ठ रूँगी। मैं काम से 
रोकगी नहीं !”? | 

तम्हारे में तो चौबीसों घंटा रोंक रखने की शक्ति है !”? 


पति ने क्रम क्रम बात बदलने का प्रयत्न किया और सचमुच बात बदल 
भी गई। परन्तु समूचे दिन शशिरेखा खिन्न रही। उसे बार बार पत्र का 
विचार आने लगा | जिसका स्वप्न में मी अपने को ध्यान नहीं होता बह लोगों 
की कल्पना में किस तरह आ सकता है ! बीरसिंह और उसके पति की मैत्री 
बहुत पुरानी थी । वीरसिंह को राज्य मिलने की कल्पना भी सम्भव नहीं थी 
तब से यह मैत्री थी मित्र-पत्नी के नाते उसका बीरसिंह के प्रति सद्भाव था। 
वीरसिंह राजा हुआ इससे उसे भी अत्यन्त प्रसन्नता हुईं। राजा बनने पर भी वे. 
अपने पुराने मित्र को भूले नहीं वरन्‌ राजा होने से पहले जितना सरल 
और सादा: व्यवहार था, बैसा ही सम्बन्ध बनाये रखने का वह प्रयत्न भी करते 
हैं| इसमें लोग कितने ही स्थत्न में बहुत कुछ आशंका कर सकते हैं ? किस 
लिए शंका की कल्पना भी करें ? समृद्धि व्यक्ति से मैत्री सम्बन्ध बना रहे 
इसमें संसार की क्या अनुकूलतायें छिन गई' ? पुरुष मित्रों को' अपनी अपनी 
पत्नियों को परस्पर की दृष्टि से वूर रखना ही चाहिये। किसलिए ऐसा करना 
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चाहिए, ? तो फिर पुरानी घू'घट और पर्दा की प्रथा को चिता में भस्मीमत 
ही समझना चाहिए. | घूघट और पर्दा के समक्ष संसार वालों की चर्चा क्या 
रुक जायेगी ? 

विचार करते करते वह अधिक उत्तेजित हो गयी | दूसरे स्री पुरुषों के 
सम्बन्ध की कल्पना इस संसार का अति प्राचीन मानसिक व्यापार है। दूसरे 
के प्रति उदार अनुमान करने की संसार की आशक्ति में समृची मनुष्य जाति के 
संस्कार शिथिलता का अनुभव करते हैं। संसार अधूरा है, उसे अपने ही 
नैतिक बल में श्रद्धा नहीं है । सखलनों का तो उसे नित्य का अनुभव है, इस 
लिए. प्रत्येक व्यवहार के प्रति उसकी वक्र दृष्टि ही रहती है, शीतल तैज पूर्ण 
चन्द्रमा में भी उसे लांछुन मिल जाता है। इसी प्रकार तेज के श्रम्बार रूप 
सूर्य में भी धब्बा है कि नहीं इसका निश्चय करने के लिए. वह दुरबीन 
निर्मित करता है | स्री पुरुष के सम्बन्ध में दोष देखने की अभ्यासी संसार की 
आँखें उनके सम्बन्ध की ओर सबेदा सजग रहती हैं। संसार ज्यों ज्यों ऊँचे 
की ओर अग्रसर होता जा रहा है त्यों त्यों उसकी दोष दृष्टि क्या निरबल 
हो रही है ? ह 

आ्राज का संसार वहमी है ओर सबको वहमी बनाने का प्रयत्न करता है । 
उसका प्रयत्न सफलीभूत होता है। शंका का लाभ भी पाना मानव भूल जाता 
है । परन्तु इससे संसार में .कितना विष फैल जाता है यह कौन कह सकेगा ? 
अनेक सुखी परिवार जल कर भस्मीमूत हो जाता है इसकी संसार को क्या 
परवाह है ? 

शशिरेखा ने संसार का क्रम सरलता से. समझ लिया | उसने निश्चय 
किया कि वीरसिंह के साथ वह अपना थोड़ा सा भी सम्बन्ध नहीं रकखेगी और 
सुन्दरपुर से चले जाना ही उचित मार्ग है। 


मधुसूदन पहले तो हँसा । अर्थदवीन बकवास सामान | उसने-कागजों को 
निकाला और ध्यान में न देने लायक तिरस्कार पूर्ण बात के रूप उसे मृल्ल 
कर आफिस चला गया ओर अपने कार्य्य में लगा। .जिस बात को भूलना 
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चाहो बह बात स्मरण शक्ति के किसी विचिन्न नियम वश हो बारम्बार आँखों 
के सामने आया करती है। कचहरी के कागजों को पदते वक्त बह पन्न स्मरण 
हो आया | कितनी बिषभरी लिखाबट थी ? शशिरेखा जैसी पत्नी और वीरसिंह 
सरीखे मित्र के सम्बन्ध में आज्षेप लगा, इस पत्र के लिखने वाले ने कैसा 
विचित्र वातावरण उपस्थित कर दिया है ? उसके स्थान पर कोई दूसरा बहमी 
पुरुष होता तो उसके जीवन सें कितनी कद्धता उत्पन्न होती ! ऐसे विचार में 
निमग्न हो जाने पर पुनः सावधान हो अपने को इन विचारों से बचाता, पत्र 
का अपने ऊपर किसी प्रकार का अभाव नहीं पड़ा ऐसा मानने की तत्परता में 
भी उस पत्र का प्रभाव उस पर दीखता था | थोड़ा क्रोधित हो वह कचहरी के 
अन्य कार्यों की ओर ध्यान देता | एक दो बे नाम के प्रार्थना-पत्र उसे पढ़ने 
में आये। राज्य के एक कर्मचारी के विरुद्ध यथा शक्य आरोप था। यदि ये 
सभी आरोप सत्य हों तो वह मनुष्य राज्य में रखने लायक नहीं है, इतना ही 
नहीं, वह संसार में भी रहने देने लायक नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। 
साक्षी में प्रतिष्ठित जनों के नाम भी दिये थे | इन प्रतिष्ितों ने इस बुरे 
कर्मचारीका शिकायत-पत्र लिख इसे नौकरी से प्रथक कराने का प्रयत्न नहीं 
किया, ओर यह बिना नाम किसी ने इस पत्र में किस कारण से प्रार्थना की ! 
बिना नामका प्रार्थना-पत्र अथवा चिट्टी दुष्ट व्यक्ति स्वयं लिखता है अथवा 
लिखवा सकता है ऐसा उसने विचार किया | कीचड़ में ढेला डालने से छींठा 
उड़ेगा ही ऐसी धारणा से तैयार कराया गया प्राथना-पत्र और यह अर्जी 
उसको लान्छन लगवाने के कार्य में कुछ अंशों में फलीमत भी होंगे । 

बह यथावत्‌ काथ्य नहीं कर सका। वह महेश चन्द्र के दफ्तर में जाकर 
बैठ गया। वह राज्य सम्बन्धी बातें करने के लिये महैशचन्द्र के पास जानें में 
अपनी हीनता नहीं समझता था। बीरसिह ने दोनों दीवान को कारय्य-भार 
सौंपा था। दोनों का वेतन भी समान ही था और अपने अपने विभाग का 
शिकार बराबर का ही था इन अधिकारों के ऊपर के कार्यो को राजा 
बीरसिंह दोनों दीवान की सम्मति से स्वयं करते ये | मदेशचन्द्र की उम्र अधिक 
होने से मधुसद्न उनका सम्मान करते थे। महेशचन्द्रकी सबबब्यापी मिठास, 
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व्यवहार कुशलता मधुसूदन के साथ व्यवहार में भी विद्यमान रहती | 

मघुसूदन के आने की सूचना मिलते ही महेशचन्द्र खड़ा हो गया और 
आइये. आइये दीवान साहब ! कह कर उसने उनसे हाथ मिला खूब 
जोरों से हिलाया | देशी व्यक्तियों के हथ मिलाने में विशेषतः अन्य देशों की 
शीत के दिखाव में देशी भावनाओं का अ्रधिक प्रदर्शन नहीं हो सकता | जिस 
प्रमाण में भाव दर्शाना होता है उसी प्रमाण में हाथों को दबाकर हिलाने की 
आपस में छूट होती है | 

“कहिये साहब कैसे कृपा की ?” महेशचन्द्र ने पूछा | 

“कुछ नहीं | थों ही चला आया | श्राज कोई काम है नहीं |”? 

“देखिये अधिक परिश्रम आप करिये नहीं। मैंने सुना है कि विभाग 
को सुधारने के लिए. रात दिन श्राप एक किये रहते हैं। थोड़ा बहुत विश्राम 
भी लेना चाहिए |” 

“देशी रियासतों के कास्यों में सुधार हो सकेगा ऐसा तो मुझे अनुभव 
नहीं होता !” 

आपकी बात बहुत अंशों में सत्य है। परन्तु आप जानते हैं न कि- 
कर्मण्ये वाधिकारस्ते |” गीता का उदाहरण देते हुए. महेशचन्द्र बोले | 


“मैं यह नौकरी अधिक दिनों तक कर सकू गा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है |”? 
“ऐसा किसलिए ! राजा साहब ने आपको यहाँ लाने में कितना अधिक 
परिश्रम किया है, वह तो में आपको बतला ही चुका हूँ १”, 
' बह अभी भूले हुए हैं। उन्हें मुझे लाने का आग्रह नहीं करना चाहता .. 
था, ओर मुझे भी यहाँ आना नहीं चाहता था |”? 


“परन्तु आपका ऐसा.विचार होने का कारण क्या है? मेरी ओर से या 
मेरे विभाग की ओर से आपके कार्य में अड़चन पड़ी हो तो आप मुमसे 
निःसंकोच होकर कहें | मैं तत्काल अनुकूल कर दूँगा ।” ' 
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“जहीं; नहीं। आपकी तरफ से तो मुझे कोई.भी अड़चन नहीं आती । 
परन्तु देखिए न मेरी और राजा साहब की मित्रता लोगों की आँखों में गड़ती 
है। जैसी चाहे वैसी बातें लोग करने को तैयार रहते हैं। में क्रिसलिए इसे 
सहन करूँ १? 

महेश चन्द्र की शान्त स्थिर आँखें थोड़ी चंचल- हो उठीं। उन्होंने पहले 
तो कुछ उत्तर नहीं दिया । पश्चात्‌ ठेबुल के दराज से एक कागज निकाल 
कर मघुसूदन के हाथ में देते हुए. कहां “- 

“यह पढ़िये । एजेन्सी में कोई शिकायत कर रहा है ऐसा मालूम 
होता है |”? 

मधुसूदन ने उस कागज को पढ़ा। वीरतिंह और मशुसूदन के मित्रता 
सम्बन्ध के बीच पवित्र शशिरेखा का नाम ला किसी योगी को भी क्रोध 
उत्पन्न हो जाय ऐसी घ्रणणात्मक बातें उसमें लिखी थीं। इतना ही नहीं, बल्कि 
एजेन्सी की ओर से यह पत्र पढने और वास्तविकता की जानकारी प्रास 
करने के लिए बीरसिंह के दीवान मद्देशचन्द्र के पास भेजा गया था । 

“राजा साहब को यह पत्र दिखलाया था ?”? मघुसूदन ने पत्र पढ़ 
कर पूछा । 

“अवश्य, पोलिथिकल ओफिस का कागज पढ़ाये बिना कार्य्य चल ही 
नहीं सकता [? 

“फिर पत्र पढ़ कर राजा साहब ने क्या कहा १”? 

“दे क्या कहते ? पढ़ कर उन्होंने जमीन पर पटक दिया, और ऊपर से 
एक लात मारी ।” 

“इस सम्बन्ध में हम राजा साहब से मिलें १? 

“किस लिये ? इसमें महत्व क्या है? यह तो यहाँ का आम रिवाज 
है। आज आपको ऐसा कहा । कल मेरे लिए कहेंगे कि यह घूस लेता है | 
इस विधय में तो अधिक विचार करना ही नहीं है ।?? 
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“जहीं | में तो इस सम्बन्ध में राजा साहब से मिलकर बात करना चाहता 
हैं । एजेन्सी को ऐसा पत्र किस कारण भेजना पड़ा ?? 


आप की इच्छा हो तो मैं भी साथ चलूँ ? परन्तु एक बात आपको 
बतलाऊँ | रियासत में नौकरी करनी हो तो टीका टिप्पणी से नहीं डरना 
चाहिए |? 


.. डरने का सवाल नहीं है। म॒के नौकरी की गरज हों तो सब कब 
टीका आदि सहन करूँ | परन्तु इस प्रकार से तो मैं सहन करने को तैयार 
नहीं हूँ? ह 
महेशचन्द्र हँसा। उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। कोई भी स्थिति 
उसकी प्रसन्नता में न्यूनता ला दे ऐसा बह था ही नहीं । उसी प्रकार कोई 
भी परिस्थिति उससे घब्रड़ाहट उत्पन्त करे ऐसा भी ने था। मधुसूदन का 
हाथ भ्राव पूर्वक पकड़े हुए वह दफ्तर से बाहर निकला। वहाँ खड़े 
दो घोड़ोंबाली सुन्दर गाड़ी में दोनों बैठे और राजमहल की ओर गाड़ी 
हकवा दी । 


पघधसदन का सुख व्यग्र था। महेंशचन्द्र के सुख पर शान्त हास्य: 
विद्यमान था | 


१३ 
शिकार 


सन्ध्या काल होने को आया, फिर भी मघुसदन घर नहीं आए, | कभी 
भी वे इतने विलम्ब तक घर के बाहर नहीं रहते थे। शशिरेखा कभी भी 
इतना नहीं घबड़ाती थी; परन्तु आज उसे बहुत अधिक व्यग्नता हुईं। चिद्ठियाँ 
में पढ़े वाक्‍्यों की मनक उसके मन में गूज रही थी। बह किसी का आश्रय 
चाह रही थी। ऐसी स्थिति में एकान्त अधिक उदास हो पढ़ता है । वह 
मधुसूदन की कब से प्रतीक्षा कर रही थी | प्रतीक्षा का समय अधिक लम्बा बन 
जाता है | 

इतने में दोनों पुत्रियाँ समा और दन्दा दौड़ी दौड़ी घर में आयीं और 
चिल्ला उठीं-- 

“माँ, राजा साहब आये हैं !!? 

दोनों बालिकाओं से राजा साहब अधिक खिलवाड़ करते थे | वीरसिंह 
को नित्य मधुसूदन के यहाँ आये बिना चैनन पड़ता था। दोनों व्यक्ति 
आफिस में मिलते, राजमहल में भेंट होती अन्य स्थानों में हवाखोरी के लिए 
जाते, फिर मी सायंकाल एक दो घंटा मघुसूदन के यहाँ बैठे बिना राजासाहब 
को सम्तोष न मिलता | यह नबीनता सी सबको लगती। समूचे दिन साथ 
रहने पर भी फिर राजि समय घंटों दौवान के घर राजासाहब को बिताना पड़े 
यह क्‍या बात ? किस लिए, ? किसके लिए ? 

प्रच्छुक बिना प्रश्न किये नहीं रह सकते । वें उत्तर चाहते हैं, उत्तर न 
मिलने पर वे उसका आविष्कार करते हैं। उसी प्रकार इस प्रश्न का उत्तर 
भी उन लोगों ने दृढ़ रक्खा था। नित्य तो शशिरेखा सम्मान पूर्वक राजा- 
'साहब की अ्भ्यथना सें तत्परता बस्तती। आज उससे कोई उत्साह नहीं 
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दर्शाया, इतना ही नहीं--बल्कि अपनी उपेक्षा प्रदर्शित की | बालिकाओं के 
सन्देश का उत्तर दिया।--- 
(आने दो | मुझे उनसे क्‍या काम है ? बैठाओ वहीं ।”? 


इतना कह वह अन्दर चली गयी | राजासाहब पघारे हों और उनसे वह 
न मिली हो ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज ही वैसा हुआ-। शशिरेखा ने 
विचार किया-- 

मैं नित्य राजासाहब के समझ्ष ही मिलती रही हूँ । इसी कारण लोग 
शंकित हैं। मुझे किस लिए. ऐसा करना चाहिए? लोगों का अपराध भी 
क्या है ? दूसरा कोई हो तो उसके प्रति मैं क्या घारणा बनाऊँगी ९ 

इतने में राजा बीरसिंह और मधुसूदन बातें करते हुये घर के अन्दर 
आये | मधुसूदन साथ हैं यह सूचना शशिरेखा को न थी। यदि यह बात 
उसे मालूम होती तो कदाचित वह बीरसिंह से इस प्रकार अपना बर्ताव न 
करती । किन्तु एक बार इस प्रकार हो जाने के पश्चात्‌ फिर मधसदन से 
मिलने के लिये बाहर आने की उसकी हिम्मत नहीं हुईं। मघुसदन स्वयं 
उससे मिलने अन्दर आयेगा, ऐसी आशा कर वह अन्दर बैठी रही'। कुछ ही 
समय बाद. कमरे के बाहर पैरों की ध्वनि सुनाई दी ओर साथ ही वीरफसिंह का 
स्वर सुनाई दिया; 

क्यों, शशि बहन ! अन्दर आ सकता हूँ क्‍या? आज किस कार्य्ये 

में लिस्त हो ? 

किस प्रकार अब वह इन्कार कर सकती थी ? वीरसिंह को समचे घर भें 
जाने का अधिकार बहुत वर्षों पूर्व से था । 

“जी, आइये, में तो योंही बेठी हू |”. 


मधुसूदन और बीरसिंद दोनों अन्दर आ कर दो कुर्सियों पर बैठ गये। 


“प्रघुसूदन अरब फल से मुझे इस घर में आने के लिए मना कर रहे हैं।? 
राजा वीरसिंह ने शशिरेखा के साथ बात प्रारम्भ की | 


( ११६ ) 


“ने. ......लेकिन मैंने कब तुम्हें मना किया १? 

“तुप्त यहाँ से जाने को कह रहे हो इसका अर्थ यही है कि दूसरा ! क्यों 
शशि बहन बोली नहीं १? 

“मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता । परत्त आप एक मानिनद व्यक्ति 
हैं, इस कारण आपके यहाँ आने की अपेक्षा यदि यही आपके पास जाया करें 
तो अधिक उचित हो ।” शशि रेखा ने उत्तर दिया। 

इस समय तम सभी ने मुझे दुखी करने का निश्चय किया है, क्यों ? 
क्या मैं मधुसदन का और तुम्हारा मित्र नहीं.......ऐसा ? राजा हुआ इसलिये 
हृदय को बेच डालूँ, यही न ? यह कम्बख्त राज्य कहाँ का मिला ?! 

यीरसिंह को अत्यधिक दुःख हुआ हो ऐसा उनके शब्दों और मुँह के भाव 
से प्रगठ हुआ | 

“जो बात समाज को न रुचे वह अपने को न करना चाहिये। आप जैसे 
हमारे यहाँ आयें यह लोगों" को नवीनता' लगेगी ही ?? मधरता से शशि 
रेखा ने उत्तर दिया । 

“वीरसिंह राजा हुए इस कारण उनका अतीत समाप्त हो गया, क्‍यों ? 
मुझे लोगों की परवाह नहीं है, राजा को परवाह नहीं है, अपने आश्रय-दाता 
मित्र का धर मैं अपना साय तो उससें संसार का क्‍या ? मके जब तुम कह 
दोगी कि मत आओ तभी मैं नहीं आऊँगा। नहीं तो ऐसा कूड़ा में फेंकने 
लायक पत्रों का मुझे जरा भी डर नहीं है |? 

शुद्ध हृदयबाल्े वीरसिह को पत्रों से उत्पन्त स्थिति ने कर द्व बना दिया 
था। एजेन्सीबाला पत्र एक दो दिन पहले मिल्ल चुका था। महेशचर् नें 
उसे राजासाहब के निजी-पत्र की गणना कर स्वयं ही जाकर उन्हें पढ़ाया | 
वीरसिंह के क्रोध की सीसा न रही | वह महेशचन्द्र पर चिल्ला उठे-- 

“ किसलिए, यह पतन्न मेरे सामने लाये ! आपने फाड़कर फेंक क्‍यों 
नहीं दिया १?! 


( ११९७ ) 


“राजा साहब ! यह एजेन्सी की ओर से आया है | में आपके समक्त 
उपस्थित न करूँ ऐसा कैसे हो सकता है ! भविष्य में कुछ उत्तर देने की 
आवश्यकता पड़े उस समय......” थोड़ा सा भी बिना घबड़ाये हुये अनुभवी 
दीवान ने उत्तर दिया । हे | 


“क्या मुझे इस पत्र का उत्तर देना है! मैं राजा हुआ, इसलिए, एजेन्सी 
का शकित-व्यक्ति हो गया १? 

“नहीं साहब, उन्होंने उत्तर माँगा ही नहीं है । उन्होंने तो केवल आपको 
सूचित करने मात्र के लिए. यह पत्र भेजा है। इसका अर्थ इतना ही है 
कि ऐसी कुछ बातें लोगों में चला करती हैं। यदि इसमें कुछ सार हा तो 
आप सचेत होकर चलें | सार नहीं हो तो फिर कोई बात ही नहीं है|” बुद्धि 
का समुद्र आँखों से छल्लकातें हुए. दीवान से कहा। उसकी बुद्धि धर्म्म को 
भूल न जाय इसलिए उसने अपनी रुद्राक्ष की माला गले में ठीक प्रकार से' 
कर ली | 


वीरसिंह ने उस दीवान की ओर देखा । उन्हें क्या प्रतीत हुआ इसे तो 
उन्होंने कभी प्रगठ नहीं किया, किन्तु दीवान की बोली में उन्हें कोई रहस्य 
प्रतीत हुआ | कट 

“आप मधुसूदन बाबू को क्या यह पत्र पढ़ायेंगे ?? दीवान ने कुछ देर 
रुक कर पूछा | 

“किसल्लिए १ उन्हें क्रोषित करने और स्वयं लज्जित होने को |”? 

“मैं तो यह समभझता हूँ. कि पत्र पढ़ाना उचित होगा। पश्चात्‌ जैसों 
क्रापकी इच्छा ॥” | हे 

वुरनत पत्र सम्बन्धी बात होशियारी पूर्वक समाप्त कर वूसरे कागजों 
को समझा राजा साहब से हंस्ताज्षर करा कर महेशचन्द्र चला गया | वूसरे 
दिन मधुसूदन स्वयं आकर अपने मिले हुए. पन्न के बारे में बातें की इसलिए 
महेशचन्द्र ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व ले उस एजेन्सी वाले पत्र को उसे 

व्त 


( रैश८ ) 


दिखलाया । मघुसूदन अब वीरसिंह से ये सभी बातें कर इस बदनामी 
वाले प्रश्न का निशकरण करने के लिए व्याकुल हो रहा था | 

किन्तु वीरसिंह के पास जाकर उसने जब इस पत्र सम्बन्धी बातें शुरू की 
तो बीरसिंह पुनः चिद उठा । 

“मुक्त तुम्हारी बातें सुनना ही नहीं है | सके यह पत्र भी नहीं पढ़ना है | 
ठुम्हें पत्र में लिखी बातें यदि सत्य प्रतीत होती हों तो मैं आ्राज ही स्पेशल ट्रेन 
की व्यवस्था कर तुम्हें यहाँ से बिदा कर दूँ । किन्तु यदि इस बात को तुम 
खसत्य समभते हो तो ऐसे पत्र लिखने वाले ओर लिखाने वाले दोनों कक 
मारते रहें ।?? 


महेशचन्द्र ने एक क्षण में शीघ्नतापूर्वक श्राँखों को नचा कर फिर उसे 
हिथिर बना लिया | व्यग्र बना हुआ मधुसूदन अवाक्‌ बन बैठा | वीरसिंह के 
बर्ताव में शंकित होने का कारण उसे कभी भी उपस्थित नहीं हुआ था । 
उसने पत्र में लिखी बातों को जरा भी सत्य नहीं समझा था। उसका मिन्र 
और पत्नी दोनों विशुद्ध श्राचरण के हैं ऐसा उसका हृढ़ विश्वास था। 

वीरसिंह ने आगे बात चलाते हुए कहा:-- 

'श्रच्छा ! फिर भी हमें शशिवहन से पूछ लेना चाहिए,। यदि.वह यह 
कहें कि तुम्हें नौकरी छोड़ देना है तो फिर मैं तुमसे आग्रह नहीं करूँगा ? 

“जैकरी छोड़ने के लिए. कदाचित न कहें और ञ्ापको हमारे धर आना 
जाना कम करने के लिए कहें तब्र ?7 मधघुसूदन ने बात न करने की इच्छा 
रहते हुए भी इतना कहा । 

“हाँ । यह बात यथार्थ है | इसमें समी की प्रतिष्ठा पुरक्षित रहेगी।? 
महेशचन्द्र ने सम्मति दी। महेंशचन्द्र को सम्मति के प्रति अस्यन्त 
तिरस्कार युक्त दृष्टि से देखते हुए वीरसिंह ने कहा-- 

“हक ! सशिवहन जैसी सम्पति देंगी वही करूँगा । रहा प्रतिष्ठा का प्रश्न 
यह तो किसी दुष्ट मस्तिष्क की उपज है |” 


( ११६ ) 


“सत्य बात है |” महेशचन्द ने मुँह के एक कोर से हँसते हुए. कहा | 
वीरसिंह, मधुसूदन ओर महेशचन्द्र इस प्रकार बातें कर रहें थे कि इतने 
में एक चपरासी ने आकर सचना दी कि रूपाजी आया है | 
आने दो |” वीरसिंह ने कहा । 
. . सफेद वस्त्रों में अपने शरीर के कालेपन को छिंपाता हुआ एक भीमकाय- 
मानव ने प्रवेश किया | उसने वीरसिंह को फर्सेशी सलाम किया | 
क्या किया रूपाजी ?? 
सब प्रबन्ध ठीक हो गया, सरकार | तीन चार शेरों की सचना 
मिली है |! 
“गचान कैसा है ९? 
ठीक बंध गया है। मैडम बहुत आती हैं सरकार, यह ठीक 
नहीं होता |” 
इसका कोई इलाज नहीं है। साहबों के मुंकाबले मैडमें शकार के 
लिए. अधिक छपद्रव करती हैं |?” ' 
परन्तु इनको सम्हालना बहुत कठिन होता है| शेर को देखते ही कोई 
नबीख उठती हैं, कोई बेहोश हो जाती हैं | इस कारण शिकार का मजा चला 
ता है।? 
परन्तु इसके लिए किया क्‍या जा सकता है |! एक दो डाक्टर अधिक 
लाऊँगा |? 
रूपाजी नायक एक परिचित शिकारी भील था| शेर का शिकार उसके 
बिचार से एक बिल्ली के मारने जैसी महत्वहीन बात थी। उसके विचित्र 
पोशाक में उसकी लम्बाई का पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाता था। परन्तु ध्यान 
पूर्वक देंखनेवाला सहज ही उस्ते छुः फुट जितना ऊँचा तो मान ही संकता 
था | उसकी उम्र तीस पँतीस से कुछु अधिक नहीं लगती थी। आँखें बड़ी 
और सुर्ख थीं। काले रज्ञ के मुँह पर काली मूँछों का गंभीन बाल उसकी 


( ६१२० ) 


विकलता में वृद्धि कर रहे थ्रे | पूर्व ठाकुरों के समय में रूपाजी नायक का 
प्रभाव अत्यधिक था । वह चोरी कर्ता, छुटेरों का भी बह नायक ही रहता 
था| मनुष्य-हत्या करते समय वह जरा भी नहीं हिचकिचाता था। अपने 
द्वारा किये गये खूनों का स्मरण उसे ब्योरे वार याद्‌ हो ऐसा था | एजेन्सी- 
बालों को भी वह नहीं डरता था। पास के पहाड़ियों के जंगल में उसका 
अड्डा था। इन जंगलों में उसे पकड़ना आसान नहीं था। बल्कि उसके 
दारा किये गये खूनों के स्मरण मात्र से ही सथी थरथरा' उठते थे | जंब 
बीरसिंह राजा हुए; तब उन्होंने बहुतेरे अपराधियों को क्षमा: प्रदान की थी । 
रूपानायक पकड़ाता नहीं था और उसका भय बढ़ता ही जाता था इसलिए 
चाद्दे किसी भी उपाय से उसके द्वारा उत्पन्न भय को कम करने की व्यवस्था 
आवश्यक थी | वीरसिंह ने ज्ञषमायोजना का ध्येत्र स्वीकार कर लिया था और 
यदि रूपाजी नायक भी शरण में आयेगा तो उसे भी क्षमा मिलेगी यह 
घोषित किया । रूपाजी भी जंगली जीवन से कुछ ऊबा छुआ था। उसे 
एकान्त सुद्दा भी नहीं रहा था। उसके साथियों में बहुतों को क्षमा मिल 
चुकी थी, ओर वें रूपाजी का साथ छोड़कर जा चुके थे । इस कारण 
वह वीरसिंह के शरणागत हुआ | वीरसिंह ने उसे शिकारगाह का कार्य सौंपा | 
एजेन्सी के आफिसरों को शिकार का शौक होता है, और राजा तथा ठाकुर 
लोग इस शौक को पूरा कराने का कार्य्य॑ पूर्ण कर्तव्य-निश्न से करते हैं। 
इसलिए रूपाजी को यह अनुकूल कार्य्य रुच गया और शिकारी के रूप में 
उसने ख्याति पायी | हे 


कुछ यूरोपियन मेहमान शिकार के लिए आनेवाज़े थे उनके लिए; तैयारी 
करने को रूपाजी को भेजा गया था। वह सभी व्यर्कूँध्या पूरी कर सूचित करने 
की उपस्थित हुआ था । | हर 

वीरसिंह ने मधुसूदन से कहा--“ठुम भी यदि इस शिकार में चलो 
तो कैसा हो १? 


“यह तुम्हारा हिरन शशक का शिकार म॒झे अच्छा नहीं लगता ? 


( १५१ ) 


“में तो ऐसा शिकार कभी करता ही नहीं |”? 
“यह तो साहब शेर का शिकार है १” रूपाजी बोला । - 


म्रके तो शिकार करना आता ही नहीं, इसलिए, मैं वहाँ बैठा बैठा देखा 
करूँगा |? 
“तो तुम भी सीख लो |” वीरसिंह ने कहा 

जी साहब, इसमें कुछ भी भयानक काम नहीं है। थोड़ा हाथ सचे 
ओर दिल साथ दें, बस इतना ही |” रूपाजी बोला | 

प्रत्येक मनुष्य में अपनी ज्ञान इद्धि करने की इच्छा रहा करती है | 
क्रिकेठ, टेनिस का खेल, शुड़सवारी, बन्दूक की निशानेबाजी इत्यादि कलाओ 
को साध्य करने की तृष्णा प्रत्येक युवक में निहित रहती है और यदि अवसर 
मिले तो सीखने का प्रयत्न भी करता है। शिकार के साथ जीबद रहेगा ही 
ऐसी जन समाज की कल्पना है और बहादुर बनने ओर दिखाबट के मोह को 
क्या कोई सुवक निवारण कर सकता है ! मधुसूइन का मन रूपाजी नायक 
से शिक्षा लेने का हुआ | उसने कहा-- डर 

रहूँगा तो तुमसे सीखेंगा ।?? 

“साहब, पन्द्रह दिन में आपके हाथों शेर मारा जायेगा ।? रूपाजी 
मे ऋपने शिकार शिक्षण की कला कुशलता में प्रवीण पूर्ण अहम्‌ भाव 
से कहा । 

वीरसिंह और मधुसदन राज-महल से शशिरेखा से मिलने के लिए. रवाना 
हुए। महेशचन्द्र अकेला रह गया। उसने रूपाजी को साथ में लिया | 
आनाकानी करता यह मशहूर डाकू महेशचन्द्र की नम्नता के वशीभूत हुआ 
ओर दीवान साहब के साथ गाड़ी में बैठने का उच्च सम्मान प्राप्त किया । 

शशिरेखा का पत्र द्वारा उत्पन्न हुआ ज्ञोम श्रमी शान्त नहीं हुआ था। 


वह वीरसिंहं से साक्षात्‌ करना नहीं चाहती थी, तथाप्रि जब इस प्रकार वह 
स्वयं वहाँ आ पहुँचे तव उस समय उससे कोई अविवेक पूर्ण कार्य हो सके 


€ रशश ) 


ऐसा नहीं था | बीरसिंह उन्हीं बातों को करने के लिए. आये थे | सत्य सत्य 
उन्होंने सम्पूर्ण घटना कद दी | मधुसूदन यदि दीवान पद छोड़ देंगे तो बह मी 
राज्य छोड़ देयें ऐसी स्नेह पूर्ण धमकी भी दी | 

परन्तु स्त्रियों को कूठा आरोप सहन नहीं होता । एजेन्सी तक शिकायत 
भेजी गई यह नई बात सुन उसका निश्चय ओर दृढ़ हुआ | स्त्री हृदय की 
वनाव८ ही ऐसी है कि जो वे स्वमान की रक्त हेतु उठ जाँय तो चिता और 
खज्जर से भी नहीं डरतीं। मर्य्यादा के ध्यान से यदि वे हठ जाँय तो उन 
सरीखी वेशरम दिखावट की कल्पना करना भी कठिन है। दूध और दही में 
पैर रख सके ऐसा स्वतन्त्र पुरुष संसार को ठग सकता है | 

शशिरेखा ने बहुत अधिक मधुर बन दीबान पद से मधघुसूदन के! एथक 
कराने का निश्चय प्रगट किया | संसार की दोप दृष्टि से सचेत हुईं, वीरसिंह के 
अत्यन्त दीनता दिखलाने पर भी उसने नौकरी के लिए इन्कार कर दिया | 
मधुसूदन का भी अनुमोदन था। वीरतिंह को अनुभव हुआ कि राज्यों का 
वातावरण विष पूर्ण होंता है। लोगों के अशिक्षित होने के कारण उनपर 
उदारता पूर्ण प्रयोग हो नहीं सकता । 

“मैं नहीं समझता था कि तुम लोग बदनामी से इतना अधिक भयभीत 
हो जाओगे |” वीरसिंह ने कहा । 


आए जैसा चाहें बैसा कहें मेरी ओर कोई उँगली उठाये यह मुझसे सहन 
नहीं होता |? शशिरेखा ने कहा । 


“इसीलिये मुझे अब तुम्हारे इस घर में पैर नहीं रखना है !” 
“ऐसा किसलिए ? परल्तु यदि ये यहाँ स्वतस्त्र व्यापार करें, उस समय 
लोग कहें तो. में उसकी परवाह न करूँगी !? 


तब भी भेरी एक प्रार्थना है । तीन महीने के बाद मुझे महाराज की 
पद्‌वी मिलेगी, उस अवसर तक तुम लोगों को यहीं रहना पड़ेगा |” बीरसिंह ने 
कहा । इस आग्रह को पति-पत्नी दोनों अस्वीकार न कर सके | 


( शश३ ) 


दूसरे दिन प्रातः ही रूपाजी एक बन्दृक लेकर उपस्थित हो गया। 
मधुसूदन तो इस बात को भूल ही गया था। परन्तु दीवान साहब को 
गोली चलाना घिखाने वाला शिक्षक होंने के मान का लोभी रूपानी कैसे 
भूल सकता था ? शशिरेखा को मालूम हुआ | उसने मो सम्मति 
दी। शस्त्र सह्नित पति को देखकर कितनी ही पत्नियों को घबड़ाइट 
नहीं होती । 


एक दिन में मधुसूदन का हाथ सध गया है ऐसा रूपाजी ने बतलाया। 
एक पेड़ के तने पर खड़िये से गोल निशान बना उसकी ओर इष्टि जमाने का 
अभ्यास प्रथम शुरू हुआ । पहले तो बंदूक कैसे पकड़ना चाहिए. यह भी 
साधारण सा ही मधुसूदन को आता था। किन्तु साधारण समझ वाले मनुष्य 
को बन्दूक चलाना बहुत जल्दी आ जाता है। चार पाँच दिन में निश्चित 
लक्ष्य पर गोली चलाना आ गया। ज्यों ज्यों मघसदन को निशाना लगाने 
आने लगा त्यों तयों रूपाजी लक्ष्य का निशान दूर और कठिन बनाता गया । 
सात दिन बाद रूपाजी ने कह 


* साहब, उस सुर्खाब को तो मारियि | जो वहाँ ऊँची डाल पर बैठी है |”? 


मधसूदन चमक उठा | दीवाल, पेड़, लकड़ी इन सभी पर गोली चलाने 
का उसका अभ्यास हो चुका था। परन्तु सुर्खाब जेंसे प्राणधघारी पर उसने कभी 
गोली नहीं चलाई थी और उसे चलाना होगा ऐसी मी कमी धारणा नहीं 
बनाई थी । 


नहीं नहीं । वह बेचारा पक्षी तो मुझसे न मारा जायेगा !” मधुसूदन ने 
उत्तर दिया । 

यह तो साहब आदत डालनी ही होगी | उड़ते हुए पत्तियों का शिकार 
जब तक न कर लेंगे तब तक शेर के शिकार की हिम्मत नहीं हो सकती |” 


अहिसिक वातावरण में पला संस्कारी युवक का हृदय सुखांब का शिकार 
करने के पहले काँपने लगा | , 


( १५४ ) 


“उसे कुछ कष्ट नहीं होने का है। गोली लगी कि साफ | तड़पेगा भी 
नहीं |!” रूपाजी ने साहस बढ़ाया। दया का विचार सुर्खाब के शिकार में 
निरर्थक है, ऐसी रूपाजी की मान्यता थी। 

मघुसूदन का हाथ चला नहीं । उसे विचार उत्तन्न हुआ कि यदि शिकार 
करना हो तो वाल्य काल से ही पशुपक्षी के बच की आदत डालना चाहिए ) 
उसने इन्कार कर दिया | 

“आज नहीं । कल फिर देखूँगा |”? 

“मारिये नहीं । परततु निशाना तो बॉघिये........हाँ। इस प्रकार जब 
पक्षी उड़े तो उसके उड़ने की ओर साहब, साहब ! घोड़ा दवाइये |” रूपाजी 
चिल्लाया । 

पक्षी पेड़ के सिरे से उड़ा | बन्दूक की आवाज हुई ओर स्वच्छ विस्तीण 
आकाश में एक दं बार पंखों को फथ्क अग्नयर होता बँत में समा जाय ऐसा 
गतिमान दाग सरीखा वह झ्राकाश पढ पर से अदृश्य हुआ । 

“शाबाश !” रूपाजी चिल्ला उठा। 


' पक्षी को वावा नहीं है यदि वाचा है तो उसकी मनुष्यों को जानकारी नहीं 
है | हृदय-माव को पढ़ लेनेबाला मानव पत्ती के शिकार के समय मूल जाता' 
है कि भाव प्रदर्शन की पत्षियों में भी रीति होती है | 

'साहब, ऐसा साफ निशाना बहुत थोड़ों का होता है। सुखाब दिख- 
लाऊँ १? रूपाजी ने पूछा | 

सुर्खाब क्‍या ? छिलन्न मिन्न हुआ जमीन पर पड़ा कलेवर अथवा कल्शोल 
पूर्वक पंखों को हवा पर नचाता पक्षी ! 

सुर्खाव को देखने से मधुसूदन ने इन्कार किया | उसने बन्दूक जमीन पर 
रख दो | उसे हाथ में अधिक बोक लगा। शेर के शिकार के अभ्यास के 
लिए, पहले पत्तियों का शिकार करना या नहीं इसी उलभन में पड़े 
अहिंसा प्रिय स्वभाव को रूपानी के खूनी स्वभाव ने एक छंण के लिए 
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विरोध न किया | मधुसदम का शिकार के लिए घमंड एक क्षण के लिए जीत 
गया और उसकी अ्रहिंसा बत्ति की खिंचान को उसने क्षण मात्र के लिये 
शल्य बना दिया । | ह 

यही अहिंसा वृत्ति कुछ च्षण पश्चात्‌ पुनः जाएत हुई । परन्तु अब क्या ? 
पत्नी तो मरा न, ? उसने क्या अपराध किया था ? उसे मारने का मनुष्य को 
क्या अधिकार था? शोक अथवा शिक्षा के लिए पशु पत्ती का शिकार करने 
वाले मनुष्य अन्य प्राणियों के बसे ही शौक. अथवा शिक्षण को स्वीकार क्यों 
नहीं करते | किस कारण वे शेर, बाघ इत्यादि बन पशुओं को जंगली हिंसक 
इत्यादि विशेषणों से परिचित कराते हैं ? पशु-पत्षियों की भाषा में मनुष्यों वाले 
से भी अधिक कठोर विशेषण नहीं मिलता होगा ? 

साहब. शुरू शुरू ऐसा ही लगता है, फिर कुछ नहीं । अधिक दया 

अच्छी नहीं |? रूपाजी ने शिक्षा दिया। मधुसदन ने मन में पाराज्गभत होने 
वाला उत्साह लाने का प्रयल्ल किया । उसे शिकार करना आ गया। कार्य-दक्ष 
होने का घमंड' कम होता है ? उसने बाघ और सिंह के शिकार के सम्बन्ध की 
बहुत सी बातें पूछी और स्वयं अब शेर के शिकार के लिए तैयार है यह भी 
जाहिर किया । रूपाजी को सभी व्यवस्था जल्दी ही पूर्ण करने के लिए! कहा । 
शिक्षण के लिए आयी मिन्न मिन्न प्रकार की बन्दूकों की बनावट वह खोज 
खोज कर देखने लगा | उसका वजन देखा । कितनी ही साफ़ थीं। इसमें की 
बन्दूकों को हाथ में ले निशाना लगाने का दिखाव किया | जमीन पर बैठे बैठे, 
उसी प्रकार खड़े होकर, एक आँख बन्द कर बन्दुक रखने की पद्धति समझ 
' लिया। विनाश की ब्ष्टि करता यह अग्नियासत्र मानों सुन्दर खिलौना अथवा 
खझाभषण' हो उस भाव से उस पर हाथ फिराया | 

किनत वह उड़ता सुर्खाच और एक क्षण पश्चात्‌ का स्वच्छु आकाश' 
उसकी कल्पना में बार बार आने लगा । 

'आज क्‍यों मुँह उदास लगता है ?” श्त्रों के साथ खूब उधेड़ बुन करते 
हुए मधुसूदन से शशिरेखा ने पूछा । 
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कुछ भी नहीं ! तुम्हारी दृष्टि ही कुछ ऐसी है। मैं तो शेर के शिकार को 
तैयारी कर रहा हूँ ।” उसने उत्साह ला उत्तर दिया | 

मार चुके शेर । एक चींटी तो मरती नहीं ।” शशिरेखा ने हँसी की ॥ 
उसे मालूम नहीं था कि आज सुबह ही मधुसूदन ने चींगी से कहीं बड़े प्राणी 
का शिकार करना प्रारम्भ कर दिया है। उसकी सूचना अ्रभिमान पूर्वक देने 
को प्रस्तुत होते ही उसका हृदय धड़का | वह शान्त रहा । उसके मुख पर पुनः 
खिन्नता आयी | उसे छिपाने के लिए! उसने कहा--- 

“दिखना । अ्रभी दो चार दिन में ही शेर का शिकार करूँगा |? 

“हीं जी नहीं | ऐसे जोखिम में मत पड़ियेगा। ऐसी बात करियेगा तो 
घर के बाहर नहीं जाने दूँगी |? सधुसूदन की निश्चयात्मक बात सुन घबड़ा 
कर शशिरेखा ने कहा । 

सुर्खाब के घोंसले से बाहर निकलते समय उसकी मादा ने कुछ कहा 
होगा ? शशिरेखा ने विरोध किया, क्या इसी प्रकार सुर्खाब की पत्नी ने भी 
विरोध नहीं किया होगा.? स्वाभाविक हँसी हँस, भ्रमित मधसदन ने बात 
बदल दी । 


श१्छ 


घनराज . 


शेर के शिकार के लिए मधुसूदन ने दो तीन बार तैयारी की। परल्तु 
शशिरेखा इस व्यवस्था को हमेशा अ्रस्त व्यस्त कर देती थी। घर रहकर 
चाहे जितना अभ्यास किया जाय, परन्तु बन, जंगल में जा शेर का सामना 
करनेबाली जोखिम उठाने से शशिरेखा ने साफ इन्कार कर दिया | कुछ दिनों 
तक तो शशिरेखा की जिद मान्य रही । परन्तु जिसने बन्दक हाथ में पकड़ 
ली, जिसने एक पक्षी मार भी डाला है, उसकी प्रब॒त्ति फिर हाथ में नहीं 
रहती । एक बार रक्त का स्वाद चख लेनेबाले हिंसक प्राणी का मानस जिस 
प्रकार परिवतन पाता है, उसी प्रकार एक बार जानवर मारनेवाले का हाथ 
यहाँ से ही नहीं रुकता । स्वजाति मनुष्य का बध करनेवाले को संसार खूमी कह 
फॉँसी के दिकठी पर कुल्लाता है, पर परजाति के पक्षी को मार कर हँसनेवालते 
को संसार बहादुर गिन शिकारी की सम्मानयुक्त पदवी प्रदान करता है और 
सफलता की विजय के साथ घमंड बढ़ता जाता है। शेर का शिकार किये 
बिना अब उसे जरा भी चैन नहीं पड़ने को है ऐसा मधुसूदन को निश्चित 
हुआ | शशिरेखा के अ्रनजान में ही उसने शिकार का कार्य-क्रम रूपाजी के साथ 
निश्चित किया । 

मैं समूचे जंगल का हाल जाननेवाला भील हूँ। दूसरों की तरह 
आपको हॉँका करनेवालों की आवश्यकता नहीं है! पोखरी के स्थान में 
शेर रहता है। पास ही पेड़ पर मचान तैयार है ही। केवल एक बकरा 
बैंधवा दूँगा और आप दोपहर तक पहुँच जायेंगे । किसी से कहने की जरूरत 
नहीं है | 

उपरोक्त सलाह रूपाजी ने दी। वीरसिंह ओर महेशचन्द्र समीप के 
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राज्य में विवाह समारोह में सम्मिलित होने गये हुए थे, उसी समय 
गांव में काम होने का बहाना बना उत्साही मघसदन अपने प्रथम बढ़े शिकार 
के लिये रूपाजी के साथ जंगल भें निकल गये | 


शिकारी के रूप में मघसूदन ने पहली बार भयानक जंगल देखा । 
पोशाक और शस्त्र कितने अंशों में--अधिक अंशों में यदि कहा जाय तो ठीक 
है।गा--मनुष्य को संस्कार देता है। खाकी रेशमी छुत्त बस्तर ने मधुसदन 
को उत्साहित किया । हाथी का कुंमस्थल एक ही गोली में छेद डाले ऐसी 
आधुनिकतम बन्दूकों ने उसे ढादस दिया, यदि शेरों की दोली आज सामने 
आ जाय तो वह भी केवल एक बन्दूक लेकर उनके समक्ष खड़ा रह सके 
ऐसा हैं| . जंगल में बहुत से. छोटे-छोटे टीले बने थे । कितने ही. स्थलों पर 
मनुष्य कद की ऊंची घास तथा मंखाड़ उगकर म्ाग अबरोध कर रहे थे। 
कितनी जगहों पर घने बड़े-बड़े वक्ष तपते हुये सूर्य के प्रकाश को सन्ध्या 
काल के निद्वाल सूय्यं का भान करा रहे थे । पहले तो समूचा जंगल उस 
सम्यय शान्त लगा । समाधिस्थसुरि की शान्ति प्रभावकारी लगती हैः उसी 
प्रकार जंगल की शान्ति का भी प्रभाव पड़ता मालूम हुआ। उसने रूपाजी 
के साथ बातें प्रारम्भ की । एक ज्ञण को उसे विचार उत्पस्त हुआ कि यदि 
वह स्वयं अकेले पड़ा जाय तो भय लगेगा कि नहीं । उसने इस विचार को 
मन से हटा दिया | उसने एक कदप आगे बढ़ाया था कि रूपाजी ने उसका 
हाथ पकड़ पीछे को खाँच लिया। सहज ही आगे की घास में रूपाजी ने बन्दूक 
का कुन्दा जोर से मारा । 


मंधुसदन थोड़ा चॉँक गया । अकेला होता तो अधिक चौंकता ऐसा उसे 
अनुभव हुआ । भय यह अकेलेपन का लक्षण है। दों व्यक्तियों मे भी भय 
छउत्तन्न हो जाता है। उससे पूछा--- 


क्या है' रूपाजी ??? 
“कुछ नहीं वह तो साँप था |? 
“फिर क्‍या किया १? 
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“सप्माप्त कर दिया | आपको पर उस पर पड़ता |”? 


ध्यान से मघसदम ने उस झोर देखा जहाँ रूपाजी ने बन्दूक से आधात 
किया था | आगे ही एक मोटा काला चमकता घसीयता बलखाते हुए साँप 
पर उसकी नजर पड़ी | घास में उसका आधा अंग छिपा हुआ था ओर आधा 
दीख रहा था । मयानक सर्प की पूँछ झत्यु समक्ष तड़प रही थी। उसका पैर 
यदि एक क्षण पहले इस हलाहल, विपधर के जीते जागते पड़ा होता तो ? 
तों सर्प के स्थान पर बह स्वयं उसी प्रकार छुठ्पणाता होता । 

“मुझे क्यों नहीं दिखलायी पड़ा ?” मधुसूदन ने आश्चय्य से पूछा । 

“आँख सघते सघते सघेगी। जंगलों के बनचरों की इसीलिए जरूरत है।”? 

शान्त और बस्ती रहित जंगल उसे भयड्भर प्राणियों से भरा हुआ लगा । 
निदोंष बाचा रहित प्थ्वी के प्रत्येक स्थल पर मुँद् वाये बेठे हुए सपों की एक 
सेना उसकी कल्पना में खड़ी हुईं दिखलायी दी | 


“ऐसी जोखिम तो यहाँ बहुत ही होगी १” उसने रूपाजी से पूछा । 

“हाँ साहब, जंगल में तो ये जानवर ही बसते ह न!” क्रईई गिने जाने 
बाले रूपाजी ने भी जंगल में ऐसे प्राणियों के बसने.का अधिकार स्वीकार 
किया । बन की वनावली काट वहाँ शहर की सूप्टि रच बसने बाली मानव- 
जाति के प्रति ये जलते ओर मरते प्राणी क्या भावना और घारणा बनाते 
होंगे ? नीति-शास््रों की रचयिता यह जाति वैसे प्राणियों का सुधरी दीखती 
होगी ? मानव के सिवाय दूसरे किसी भी जीव में अभमिप्राय सिद्ध करने की 
बुद्धि नहीं है। ऐसा सिद्धान्त स्वीकार कर मनुष्य जाति इस चिन्ता से मुक्त 
है। गईं है | इसलिये इस विषय पर अधिक विचार हो ही नहीं सकता' | 

तो फिर यहाँ आने में तो सचमुच ब्रहुत ही खतरा है !” मधुसुदन ने, 
अपना अभिप्राय प्रगट किया | 

“उसा तो कोई ख़तरा नहीं है । बिना छेड़े कोई भी जानवर यथा' सम्भब' 
हमला नहीं करता |? रूपाजी ने प्राणी स्वभाव का वर्णन किया | छेड़ने के 
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बिना किसी का अहित करवाने का स्वभाव मानवों में अवश्य विकसित 
हुआ है । 

“परन्तु ऐसे ही जानवर यहाँ निश्चय पूर्वक हैं। क्‍यों?” कदानित शेर 
का विचार आने से मधुसूदन ने यह प्रश्न किया | 

“जितने चाहिए, उतने । देखिए साहब, उस पेड़ की डाल पर चन्दन 
'वो बैठी है ।?” (एक गिरगिट के समान जानवर) । 

मघसदन ने निकय वाले पेड़ के ऊपर नजर डाली | रूपाजी ने जहाँ 
संकेत किया था वहाँ तो गहरे हरे रंग के घने पत्ते ओर भरे रंग की डालियों 
के सिवाय कुछ दिखाई नहीं पड़ा । सर-सर करती हुई हवा से हिलते पत्ते 
ओर डालियों के सिवा वहाँ कुछ नहीं होगा ऐसा जान वह नहीं कहने 


जा रहा था | 
“मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता ।”” मधुसूदन ने उत्तर दिया । 
रूपाजी ने एक पत्थर हाथ में लिया, और पूरे जोर से उस वृक्ष पर 
मारा । “टिक! सरीखी आवाज के साथ कोई भारी वस्तु नीचे गिरी | 


“देखा साहब, जानवरों का जमीन ओर वृंत्षों जैसा रंग होता हे | इस- 
लिये जिन्हें, परस नहीं होती उन्हें दिखलायी नहीं पड़ते |” रूपाजी' ने 
समझाया | जानवर जमीन और पेड़ पौधों जैसी जड़ वस्तुओं का भी रंग 
अहण कर लेते हैं | क्‍या मनुष्य पर भी संगत का रंग चढ़ जाता है ? फिला[स- 
'फर और धर्म प्रचारक ही उत्तर दे सकते हैं। यही दोनों मनुष्यों में से किसी 
को भी तंग करने के विचार की धारणा भी न करती चंदन धो डालियों पर 
भूलती और कुलाचें भरती। मानव की घातकी दृष्टि में पड़ते ही बच्च की छुत्र- 
छाया छोड़ कर भूमि पर ढल पड़ी--नहीं, भूमि पर तो केवल्ल उसका रक्षीम 
शरीर मात्र ही गिय। वह कहाँ गई ? कौन जाने | विपषैले कहलाने वाले 
जानवरों को भी आश्रय देती जंगल की जो आत्मा है उसने चन्दन धो के प्राण 
'को भी अवश्य आश्रय दिया होगा । शिकारी अपनी बेधन शक्ति पर आकर्षित 
हुआ ! कितना सुन्दर रूपाजी का लक्ष्य भेद था | 
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बिना कारण प्राण लेने वाले मनुष्य की कल्पनाओं को कुरूप राक्षसी कहा 
है। धर्म्मं की ध्वजा धारण करने वाला, न्याय की तुला को समच्प्रमाण में 
रखने वाला और स्वयं को भाँति भाँति के गुणों का भण्डार समभने वाला 
मनुष्य, अन्य प्राणियों की दृष्टि में राक्षस सहृश्य दृष्टिगोचर होता है कि नहीं 
निःसनन्‍्देह अन्य प्राणियों की दृष्टि मनुष्य को राक्षस मानती है, ऐसा ऐतिहासिकों 
अथवा वैज्ञानिकों ने लिखकर सिद्ध नहीं किया है | 
“देखिये साहब, वह घास हिल रही है। समझ में आता है ?” रूपाजी ने 
आगे बढ़ मधसदन को शिक्षा देना शुरू किया । 
शेर के शिकार के लिये आये हुए, मधुसूदन को इस हिलते हुए घास में 
शेर की कल्पना हो आयी.। उसे अपनी इस निल मनोबृत्ति पर क्षोम हुआं। 
शेर का भय ग्रगट न करते हुए; उसने कहा-- 
मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता | हवा से घास हिल रही होगी |” 
नहीं | हवा से हिलने वाली का दज्ञ दूसरा ही होता है, ओर इस प्रकार 
हिलने का ढक् दूसरा । वहाँ खरगोश छिपे हैं। इनके ऐसी डरपोंक जाति 
दूसरी नहीं । किसी के पैर की आहर हुई कि ये मागोमाग मचा देते हैं । 
मधुसूदन तेजी से आ्रागे बदा | रूपाजी खरगोशों को भी इस समय मार 
डालेगा ऐसा उनको प्रतीत हुआ | निकट में एक छोटा सा गड़हा था | उसको 
पार करते ही कुछ दूरी पर एक छोटा सा कुत्ता सरीखा जीव तीज्र गति से दौड़ 
कर भागते हुए मधुसदन ने देखा | 
यह तो सियार है न १? उसने पूछा । 
“जी 
“कैसे कैसे जानवर जंगल में दिखलायी पड़ते हैं!” 
इस बात को तो पूछिये नहीं ! जंगल जानवरों से भरा हुआ है। जहाँ 
देखिए वहाँ ही कोई न कोई अवश्य होगा ।” 


सूनसान दिखलायी पड़ते हुए. जंगल में इतनी अधिक न दीखती जानवरों 
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की बस्ती | लेकिन सभी हिंसक कौन किसी की रहा करता होगा! 
जीवन संस्क्षण की कैसी कैसी योजनायें जंगल में चलती होगी ? 

इस पोंखरी में उतरने के पश्चात्‌ अपना निर्धारित स्थान आ जायेगा । 
रूपाजी ने बतलाया । 

“धबहाँ शेर बैठा होगा ९” 

“नहीं नहीं | शेर ऐसे नहीं आता । अभी उसे बाहर निकलने में विलग्ब 
है |” थोड़ा हँस कर रूपाजी ने कहा। मधुसूदन के अश्चान पर वह 
हँसा न होगा ? | 

“गत लो वह ए.कदम अपने सामने आ जाथे तो ११ 

“श्र कभी इस प्रकार सामने नहीं आता। आयेगा तो बगल से 
आयेगा |” 


तो मालम कैसे होता है ९?” 


“जेरी आँख चारो ओर है न? आप जरा भी डरे नहीं। शेर की 
ताकत नहीं कि मेरी दृष्टि में पड़ने पर वह जीता बच जाय |” रूपाजी ने 
हिम्मत दिलायी | ५ 

“मैं डर नहीं रहा हूँ | मैं तो केवल पूछ रहा हूँ |” 

पोखरी पार करते ही सामने दूर से ही एक बड़ा सा हूह्म दिखायी पड़ा। 
वृक्षों का कुएड बिखरा सा दिखलायी पड़ा | एक क्ुएड पर मचान बँघा था। 

यहाँ ही साहब लोगों के शिकार की व्यवस्था की गयी है ;” रूपाजी 
ने बताया । 


मचान पर मधुसदन ओर रूपाजी चढ़े । बैठने के लिए. जमीन के मुकाबले 
मचान पर अधिक सुरक्षित स्थान मिलने से थोड़ा आनन्द हुआ | उसे ऊब 
होने लगी थी; वह अब यथा स्थान आ जाने से समाप्त हो गई। शेर का 
शिकार कर वीरत्व का परिचय अपने को ही मिलने पर वह प्रसन्न हुआ | 
उसने, रूपाजी से पूछा-- 
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“शेर कब आयेगा १” 
अमी थोड़ा विलम्ब है। गर्मी कम होगी तब आयेगा। शेर तो' 
राजवंशी जानवर कहा' जाता है । उससे गमीं सहन नहीं होती |”? रूपाजी नें 
अपना ज्ञान प्रगट किया--“ जानवरों में भी ऊँचा नीचा वर्ग होता है? , 
कहाँ से आरायेगा ?” थोड़ी देर रुककर उसने पूछा | 
यह नहीं कहा जा सकता। परन्तु इतनी दूर में वह रहता है -यह 
निश्चित है |” 
समीप के पेड़ में एक बकरा बैँधा हुआ था। पत्तियों और घास को' 
चरते हुए, वह में-में कर रहा था। कोई भी जानवर जंगल में अनजान नहीं 
मालूम होता । बकरा जैसे अपने निवास स्थान पर ही है. इस प्रकार निर्मयता 
पूर्वक वह चर रहा था। केवल उसका बन्धन उसे कष्ट दे रहा था। चरते 
चरते उसकी डोरी खिंच जाती थी तत्र उसे ध्यान होता कि वह स्वतन्त्र नहीं 
है | जंगल में भी वह स्वतन्त्र नहीं रक्खा गया । 
कुछ देर बाद रूपाजी ने कहा+-- ; 
आप थोड़ा सावधान रहियेगा | मैं तो आपको सचेत करूंगा ही परन्त 
शेर पहले बकरे पर क्रपटेगा। बकरे पर ज्योंही आक्रमण करे तरनन्‍्त गोली 
मारियेगा ।!?? 


शेर और बकरी एक घाट पानी पीयें यही मानव राज्य के शासम का 
आदर्श है। आदर्श यानी कह्पनाओं दर निर्मित सुन्दर चित्र | सशॉमित 
चित्र दीवान खाने की शोभा ब्ृद्धि के लिए, दीवालों पर लग्काये जाते हैं | 
उसे जीवित मनुष्य की तरह घुमाया फिराया नहीं जाता ! मानव को कितने 
ही अधिक आदर्शों को अ्रमी सिद्ध करना बाकी है। अभी तक तो वह शेर 
और बकरे दोनों को मारने के कार्य्य॑ में संलग्न है। उसे पानी पीने की मी 
फुरसत नहीं है | एक साथ उसे लाने की बात फिर हो ही कैसे सकती है ? 

“देखिए साहब, कहीं दिखाई दे रहा है ९?” बहुत ही धीमी श्ावाज़ में 
रूपाजी ने कहा और टेकरी की नोंक की ओर उंगली से संकेत किया । 

है 
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मधुसूदन के शरीर में कँपकेपी की एक लहर नाच उठी | उसका हृदय घड़क 
उठा | खुला शेर उसने पहली ही बार देखा था'। ढूद्दे के ऊँचे सिरे पर पिछले 
दोनों पैर को मोड़ अगले पैरों को लम्बा, गर्दन ऊँची कर रोब से बैठा वह 
बनराज अपनी इच्छानुसार नीचे के प्रदेशों पर दृष्टि डाल रहा था। दृष्टि जहाँ 
तक जा सके बहाँ तक मानों उसका अपना ही. राज्य है ऐसी स्वाभाविक स॒द्रा 
प्रगठ हो रही थी । एक शाहंशाह अपने महत्ल को जिस प्रकार साधारणुत+ 
देखता है, उसी प्रकार उसने अपने दोनों ओर देखा ओर उसकी सत्ता में कोई 
किसी प्रकार का दखल दे सके ऐसा कोई नहीं है इसका सन्‍्तोष कर लिया | 


कहाँ से इतनी जल्दी, इस प्रकार एकाएक टेकरी पर शेर आ बैठा यह 
मघुसूदन की समझ सें नहीं आया | वह शेर के आने की बाट देख रहा था | 
तथापि वह आया, इसे मधुसूदन देख नहीं सके | दूह़े के पत्थरों से बिना 
किसी आ्रवाज के वह फोड़ कर उत्पन्न हों गया हो ऐसा उसे जान पड़ा । उसे 
थोड़ी सी कपकंपी हो शान्त हो गयी | रूपाजो समीप ही था | लेकिन वह स्वयं 
भी कुशल निशानेबाज है यह उसे स्मरण हो आया | शेर के शिकार के लिए 
वह आया है यह उसकी कुछ क्षणों के लिए. बिस्मरण हुई स्मृति ताजी हो 
गयी । उत्साह पूर्वक वह शेर को निहारने लगा। एक छुत्र-पति को भी लजित 
करे ऐसे गौरव और आत्मविश्वास पूर्वक बैठा हुआ वह शेर उसे सत्रमुचच ही 
एक चक्रवर्ती सरीखा ग्रतापी मालूम हुआ | यह यथाथंतः राजबंशी ही है । 
निश्चय ही, यह जो बनराज कहा जाता है उसके योग्य है ऐसे बिचार उसके 
मन में आने लगे । 

पेड़ के निकट चरता हुआ बकरा चरना बन्द कर क्षण भर खड़ा रहा | 
एकाएक वह काँपने लगा । गले में से उसके जेंसे आवाज निकल ही न सकती 
हो ऐसी स्पष्ट ' में” की एक आबाज उसके मुँह से निकली और उसके पैर 
एकाएक टूट गये हों इस प्रकार वह जमीन पर दंगल पड़ा। अपना मुंह भी 
उसने पैरों के बीच डाल दिया। मरने की तैयारी उससे आप ही आप 
हो गयी । 
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शेर बकरे की हल्की चीख सुन बैठे ही बैठे मुख उस ओर घुमाया । जैसे 
किसी की परवाह न हो इस प्रकार उसने अपना सरावदार मुख एक क्षण के 
लिए. उसी ओर रहने दिया और दिन में भी अंगारे सरीखी चमकती तेज 
आंखों को सहज ही बन्द किया । पीछे लम्बी पड़ी पूछ को सहज ही उचकाया 
ओर पूर्वयत्‌ वह जैसी की तैसी हो गयी । 

अन् देखियेगा !” रूपाजी ने कहा | मधुसूदन ध्यानपूर्वक देख रहा था। 

बकरे की केपकपी देख जन्म सर से संचित की हुई शअ्रनुकम्पा एकदम 
उमड़ आयी । 

यह शिकार ? जीव को इतना कष्ट ? उसके हृदय में ऐसा विचार 
उत्पन्न हुआ | 

शेर को वह ध्यानपूर्षक देख रहा था। मानो शेर को जैसे कोई उतावली 
न हो ऐसी वह थीड़ी भी चंचलता प्रगण नहीं कर रहा था | वह शेर एकाएक 
कब खड़ा हो गया इसको मधुसूदन ने नहीं देखा | टेकरी ऊपर खड़े हुए, 
बनराज को देखते ही मानो पीला भकलमभलाता चमकता मखमल का परिधान 
पहन कोई समरांगण शुर महाराज खड़ा हो ऐसा उसे प्रतीत हुआ | प्रथ्वी 
पर पूछ को उसने स्वभावतः पठका और गम्भीर गति से रोब के साथ वह 
नीचे की ओर उतरने लगा | वज् के नह ओर लोह खंड का पंजा होने पर भी 
मानों ऊन में पैर पड़ रहे हों ऐसा; जय भी आवाज नहीं हुईं | टीले की 
एक ओर से छिप कर उतरते छुए, बीच रास्ते में वह खड़ा हो गया | भरे 
दरबार में राजा के प्रताप से असाधारण शान्ति प्रसारित हो रही हो, मर्य्यादा 
को अनजान में मंग करने वाला राजा की दृष्टि से बाहर नहीं रहता | भयानक 
बन में बनराज के समक्ष दृष्टि मिला देखने वाला बेअ्रदतर जीव खड़ा रहे तो 
वह उसकी दृष्टि से बच नहीं सकता । तिरस्कार पूर्वक उसने रूपाजी और 
- झघुसूदन की ओर जहाँ वे खड़े थे, उस पेड़ की ओर देखा उंसे लगा कि वह 
ठच्छु प्राणी एक थप्पड़ में जमीन सूघने लगे ऐसे हैं। उनकी ओर ध्यान 
देने की तिलमात्र मी आवश्यकता नहीं है अपने सामथ्य में पूर्ण विश्वास 
रखने वाले श्रवीर को किंचित मात्र भी भय नहीं लगा। 
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किन्त शेर अभी मनुष्यों को पहचानते नहीं। उनके अलावा बहुत 
अधिक जंगली पशुओं को इन लोगों ने प्रृथ्वी से खसोट कर नेस्त नाबूद कर 
डाला है, उनका अवशेष भी नहीं रहा । मनुष्य, निर्बल-मनुष्य बुद्धि-्योग से 
सभी पशुओं को वश में करता है। बुद्धि याने सभी को ठगने की शक्ति ऐसी 
उसकी व्याख्या हो सकती है या नहीं ? शेर को खबर न थी कि मनुष्यों की 
बुद्धि ने ऐसे शस्त्रों का निर्माण कर लिया है कि यदि उनका पूर्ण प्रयोग करने 
में आये तो उनकी जाति भी दूसरे पशुओं के समान ही देखते देखते समाप्त 
हो जाय... ह 

शेर उतरने लगा । उसके शरीर में थोड़ी सी भी स्थूलता न थी। स्नायुओ्रों 
से सर्जित शरीर सहज ही दुर्बलता का भास कशाता था। पतली कमर, आगे 
की ओर विशाल बनता जाता व्ञ-स्थल्न, स्फूर्ति का अम्बार सरीखा उसका 
शरीर [उसके मुख से सम्पूर्ण सामर्थ्य व्यक्त हो रहाथा | 

वह नीचे उतर गया। बकरे की ओर दृष्टि डाल वह थोढ़ा जमीन के: 
साथ चिपका । 

“झ्रब ध्यान रखियेगा | यह अब उछुल कर बकरे पर हमला करेगा |?” 
रझूपाजी ने सावधान किया | 

अनेको पीढ़ियों का अहिंसा संस्कार मधुसूदन में जाग्रत हो उठा | उसे शेर 
का शिकार करना है। भयानक प्राणी का बध करने का खिलवाड़ मात्र 
करना था, किस कारण से बकरे को मरने दिया जाय ? इसका अपराध क्या" 
है ! अपना शौक पूरा करने के लिए, बकरे को मृत्यु की लम्बी क्षणों का अनुभव 
करने के बाद मरने देना और उस मरते हुए प्राणी के ऊपर बैठा केवल 
मात्र अपना वीरत्व, ऊपर मूमता, शेर को : भूलकर उसे यंत्र से बींघ डालना 
मानव वीरता है ? बुद्धि की आड़ में छिप, रक्षित स्थान से घात करना, इसी 
का नाम वीरता है ? तीव्रता के साथ उसके मस्तिष्क में विचार आये | विचार 
में गति होती है कितने ही क्षणों में विचार की गति कालातीत बन जाती है | 


' बिजली की गति सा कुछ उछला | उसी ज्ञण अलुकम्पा और बीरत्व के 
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विचार से तीहुण बन गया मधुसूदन का मस्तिष्क उसकी दृष्टि में सचेतता आई । 
शेर की छुलांग के. साथ ही उसने गोली मारी । । हे 


बहुत बड़ी गलती की। सम्हलिये |? रूपाजी चिल्ला उठा । 


बकरे पर इस वेग से छलांग मारते हुये शेर को अ्नघारी दिशा से चोट 
हुई। इस कारण छुल्लांग की नाप ठीक न बैठने से सहज ही दूर गिरा | बकरा 
थोड़ी दूर रह गया | किन्तु उसे वह छोड़ कर गिरने के साथ ही एक वार 
गुर्राया | श्रांख ऋपक कर खुलने के समय के अन्दर ही वह तो जहाँ मधुसूदन 
खड़ा था वहाँ मचान पर आ पहुँचा | शिकारी की तीब्र चंचलता मधुसूदन में 
जाश्त हो उठी उसने करालकाल सरीखे शेर को एक छुड़ी जितना दूर देखा । 
अंगारे समान दहकती दो आँखे, पूरे गर्राहट के साथ मिश्रित चित्कार, और 
मृत्यु के मूर्ति समान विकराल मुख उसके समक्ष दिखाई पड़ा अन्तिम समय 
आरा गया है ऐसी उसे अनुभूति हुई। बन्दूक उठा उसका निशाना लगाने 
जितना समय उसके पास न था, इतना पर्यात स्थान भी न था। सुर्खाब एका- 
एक उसकी दृष्टि समजझ्ष खड़ा हो आया। एक क्षण, शआाधी क्षण में 
मरते मरते कितना विचार, कितनी इच्छायें ओर कितना स्फुरण हो आते हैं 
इसका उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । गोली की गति से मरते हुए सुर्त़ाब को 
भी एक के लाखवेँ भाग में एक लाख विचार उत्न्न हो सकते हैं, ऐसा 
उसे लगा । 

शेर से वज्मयी पंजा उचकाया । मधुसूदन को लगा कि बह स्वरय फिसल 
गया है। अन्तिम समय का आरावेश उसमें उत्पन्न हो आया । अचानक वह 
मृत्यु समक्ष छो गया। बन्दूक उठा पूरे बल-पूर्वक कुन्दा शेर पर मारा । शेर की 
मचान वाली पकड छूट पडी । किन्तु शेर ने कुन्दा पकड॒ रक्खा। उससे अथवा 
पीछे की ओर किसी ने धक्का मारा उससे शेर, मधुददन और बन्दूक तीनों 
नीचे भूमि सात्‌ हुये । 

उड़ते सु्खांब के अदृश्य होने वाला दृश्य अनुपम रंगों से सजाया मधुसूदन 
के हृदय में गिरते समय चित्रित हो रह था और उसकी चेतना या उसकी 


( एैश८ट ) 


आत्मा शूल्य में समा गई | मधुसूदन का शरीर था शव हिले डुले बिना भूमि 
पर पड रही | कुछन्षण पश्चात्‌ शेर दिल्लने लगा | हिलने के साथ ही वह उठ 
खड़ा हुआ उसे बगल में गोली लगी थी । वह इस तरह लगी थी कि उसकी 
तत्काल्न मृत्यु न हुई | दो चार क्षणों की आयु बढ़ी, बह अपने घातक से बदला 
अन्तिम शबाँस तक ले सके तहाँ तक उसने लिया। मनुष्य को उसने नीचे प्रथ्वी 
पर पड़े हुये देखा । पर वह बकरा अभी मुँह ऊँचा उठा नहीं सका था। दोनों 
को शेर ने देखा और उन्हें उसी प्रकार रहने दिया। मृत्यु का क्षण शेर को 
भी अनुभव हुआ | प्रत्यक्ष में सभीके देखते हुये मरनेमें उस बनराजको संकोच 
का अनुभव हुआ। सहज ही घसीय्ता हुआ वह निकट की भाड़ी में घुस गया । 
भाड़ी में किसी भारी वस्तु के गिरने की आवाज हुई । 
“शेर मर गया ।” रूपाजी थोड़ा गम्भीर होकर बोला | 


जंगल का शाहंशाह सदैव के लिये अमीरी तरीके से ढके परदे आड़ में 
सो गया--सदा के लिए। स्वयं मर गया है अथवा नहीं इसका मानों 
निश्चय कर रहा को इस प्रकार मेह सहज ही ऊँचा उठाकर बह बकरा ज्ञीण 


॥० ५. 


स्वर में बोला........ में ........ |! 
बहाँ कोई था नहीं | रूपाजी भी अहृश्य हो गया था । 


१घ 


अदृश्य मधुमूदन 


पहले दिन किसी को कुछ खबर न हुई । सभी लोग जानते ये कि वे गाँव 
गये हैं। मिःसन्देह वे दो दिन में वापस लौट आने वाले ये, इसलिऐ उनका 
कागज-पत्र छावनी पर ही जाता। गाँव में पहले दिन लोगों ने समझा कि 
साहब अन्दर से बाहर निकले ही नहीं हैं। उन्हीं कुछ थोड़े से व्यक्तियों को 
जो गाँव के निकट से होकर जंगल भें जाते थे खबर थी कि रूपाजी और 
दीवान साहब शिकार करने के लिए गये हुये हैं। शिकार की बात छिपा कर 
रखनी थी, इसी कारण किसी ने इसकी अ्रधिक चर्चा नहीं की | रूपाजी के जंगल 
के ज्ञान ओर शिकार की दक्षता में लोगों को इतना अधिक विश्वास था कि 
उसके साथ गये व्यक्ति की रक्षा के लिए कोई शंका भी कर सके ऐसा न था | 

रात हो गई तब गाँव के लोगों को थोड़ी चिन्ता होने लगी | मशालों 
सहित जंगल के मार्गों पर जंगली भेजे गये परन्तु कोई लोटा नहीं | दूसरे दिन 
सुबह भी दोनों व्यक्तियों की बहुत देर तक प्रतीज्ञा की गई। कोई लौटा नहीं 
इसलिये लोग टोली बांध-बांध जंगल में गये | चिट्ठी आदि लेकर आया चप- 
रासी छावनी दफ्तर में सब कुछु रख सुन्द्रपुर लौट गया। शिकार के लिए 
गये दीवान साहब को खोजने के लिये लोग जंगल-जंगल भठक रहे हैं, ऐसा 
उसने बतलाया | बात की बात में समूचे नगर में बात फैल गई | शशिरेखा 
ने भी सुना | वह अ्रधमरी हो गई | जिस काय्य के लिए. उसने मना किया 
था उसे ही मघुसूदन ने प्रथम किया, अब क्‍या होगा ? क्या हुआ होगा ? 

उसने इधर-उधर के मनुष्यों को गाँव भेजा । क्षुण-क्षण उसकी व्यग्रता बढती 
गई | वीरसिंह नहीं थे, मदेशचन्द्र भी नहीं थे। किससे सब बातें कही जायें! 


( १४० ) 


उसने बीरसिंह को तत्काल सूचना भेजी कि मधुसूदन शिकारगाह से लापता हो 
गये हैं । उसका हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। जब उसने यह खबर 
सुनी तब से उसने अन्त जल और निद्रा त्याग दिया। दूसरे दिन शात्रि में 
समाचार आया कि जंगल में किसी का भी पता नहीं लगता है एक मरा हुआ 
शेर फाडी में पडा था और मचान खाली था. केवल वहाँ एक बँघा हुआ 
बकरा घास चर रहा था । 

.. इससे क्‍या समझा जाय ? उसकी घवड़ाहट बहुत बढ़ गई। उनका मन 
-शोकातुर हो उठा, उसके आँस भी उसके दुःख को कम न कर सके । कुछ 
-समभती कुछ न सममातों हुई निदोंष वालिकायें समा और बृन्दा पिता 
सम्बन्धी समाचार बार बार पूछा करतीं। उनका भी दुःख अधिक बढ़ जायेगा 
इसलिए, अस्पष्ट उत्तर देने के सिवाय वह वूसरा ओर क्‍या करें ? कदाचित्‌ 
निराश्रय बनती जाती बालिकाओं की ओर देख निराधार बनी हुई माता उत्तर 
में केवल आँसू बहाती । आँसू सम्मावित है | एक को रोता देख दूसरे को भी 
: रेने की प्रेरणा होती है | बालिकायें सामने रोतीं | 

समाचार पाते बीरसिंह का ही होशह॒वाश गायब हो गया | विवाह की 
, महफिल छोड़ वे एकदम वापस लोग आये, रास्ते में वे महेशचन्द्र से बार बार 
मधुसूदन सम्बन्धी बातें पूछ रहे थे । महेशचन्द्र भी कुछ नहीं जानता था 
इस कारण क्या उत्तर दे ? केवल मात्र मुख गम्भीर कर; रुद्राक्ष की माला 
को वक्त वे वक्त ठीक कर वह सामान्य आश्वासन के निश्चित वाक्यों को 
बीच बीच में कहता जाता था | 

''क्या हुआ होगा ? समाचार सत्य था १” बीरसिंह प्रश्न करते | । 

“यह तो वहाँ पहुँचने पर ही मालूम होगा |”? 

“किसी को साथ लेकर गया कि अकेले १” 


हे ; यदि रूपाजी को साथ लिया होगा तो कोई डर नहीं है | हाँ यादि्‌ गकेले 
(शिकार को गये होंगे तो प्रभु मला करें [? 


5... उसने बन्दूक चलाने का थोड़ा अभ्यास कर लिया था | परन्तु इस प्रकार 


( १४१ ) 


एपकाएक बिना कुछ अनुभव के वह क्‍यों निकल पड़ा ? शिकार कई बार 
देखा हो, तभी अनुभव होता है !! 
जवानी का जोश है न, राजा साहब !? 

कुछ देर रुकने के पश्चात्‌ फिर वह पूछुते-- क्या समाचार सुनन्को 
मिलेगा ? कौन जाने ?” | 

"सरकार इस प्रकार घबड़ाने से क्या होगा पूज्य दयारामजी कह गये हैं--- 
चित्त तू किसकी चिन्धा करता है, भगवान्‌ को जो करना है, बह करे १” 
अपनी धार्मिक प्रवृत्ति, मश्ठु पर अद्धा और आगे के पूछ्य शब्द का प्रयोग 
कर, दयाराम कवि के प्रति पूज्य भाव और ममता ग्रगट करते हुए महेशचन्द्र 
से सानन्‍्तवना दी । 

नगर में पहुँचते ही राजासाहब महल में न जा प्रथम शशिरेखा के यहाँ 
गये । शशिरेखा के प्रति पक्षुपात, उससे सम्बन्धित लोक चर्चा, ये सभी बातें 
राजमहल में प्रसिद्ध हो चुकी थीं। राजमहल इन लोक चचाओं और लोक 
बातांओं का केन्द्र स्थान था | वहाँ सूचना न मिले ऐसा कभी प्रगठ हुआ ही 
नहीं । बीरसिंह की रानियों ने वीरसिंह की समवेदना के प्रति तीव विरोध प्रगठ 
किया । उनके सांसारिक जीबन की निरबल अवस्था में जाणशति आ गयी थी। 
ज्यों ज्यों रुजमदहल के बाताबरण भ॑ उस क्लेश का अ्रधिक दशन होने लगा 
सयों सयों बह सधुसदन के घर अधिक समय जिताने लगा । इख स्थिति का दो 
तीन मास म॑ अन्त आने वाला है ऐसा जान राजमहल में थोड़ी शान्ति 

गई थी। 

आज आने के साथ ही राजासाहब शशिरेखा के पास गये यह बात राज 
महल में तत्काल पहुँच गई । रानियों ने अपना महत्व घटता जा रहा है इसके 
अतिक्रिया स्वरूप विरोध प्रदर्शन की योजना तैयार की, इस योजना में कुछ 
कमी रह गई हो तो उसे पूरी करने को अपने दासियों की सम्मति भी ली | 
दासियों ने सम्मति दे विशेध प्रदर्शन को पूर्ण रूपेण प्रभावकारी बना.दिया। 
थीरसिंह के आने की प्रतिज्ञा करती दोनों रानियाँ कुपित मुख बैडीं ।. 


( हरे ) 


वीरसिंह को देखते ही शशिरेखा फूट पड़ी। बीरसिंह ने सान्सना दी 
किन्तु उनका हृदय धडक रहा था। 
“तुम जरा भी घबडाओ नहीं ।”? 


“रूपाजी भी साथ में हैं. इसलिए कोई भी कष्ट नहीं होगा ।” महेशचन्द्र 
ते धीरज बँधाया । 

“रूपाजी का भी तो पता नहीं है ?” शशिरेखा ने रोते हुए कहा । 

“मैं अभी तुरन्त जा रहा हूँ। समूचा जंगल मेरा छाना हुआ है। 
जंगलियों द्वारा खोज कराऊँगा और जंगल के चारो ओर के आस पास के 
गाँवों में भी मैं सवार दौड़ाता हूँ. | वह मिले बिना रहेगा नहीं |” 


आश्वासन निरथक होने पर भी घाव पर फरँक के समान मधुर लगता है। 
आश्वासन दे वीरसिंह तुरन्त उठ खड़े हुए. ओर महेशचर्द्र को साथ लेकर 
राजमहल में गये। महेशचन्द्र को आज्ञा दी कि तुर्त घोड़ा और घुड़सवारों 
को तैयार करायें। 


“अभी प्रस्थान करना है १? महेशचन्द्र ने पूछा । 

“हाँ अ्रभी । मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है |” 

“परतु आप क्‍यों कष्ट उठा रहे हैं ? आदमी क्या कम है (?” 

“नहीं नहीं मैं स्वयं जाऊँगा ! आप तुरन्त तैयारी कराये ।” 

“रास्ते में रात हो जायेगी |!” 

* रात का भय सुझे! रोकने वाला नहीं है |” 

वीरसिंह अभी मधुसूदन की खोज में चले जानेवाले हैं, यह सूचना 
अन्तःपुर में उसी क्षण पहुँच गयी। समाचार में बिजली की गति थी, बायरलेस 
और तार का युग तो पहिले से जाना हुआ है । नये अम्वेषण से समाचार की 
गति में यथार्थ परिवर्तन हुआ है क्या यह विचारणीय विषय नहीं है ? 

रानियों से मिलने की वीरसिंह को कुछ खास इच्छा न थी। सधुसूदन- 
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को जाते हो खोज निकालने के कार्य में चित्त लिप्त था | फिर भी गहस्थ का 
कर्तव्य निबाहने को वे रानियों के पास गये | 


राजा और रानी परस्पर किस प्रकार वार्ता करते हैं यह बहुतों को जानने 
की जिशासा होती है। पुराने जमाने की उनकी बातचीत वो प्रचलित कशठस्थ 
कहानियों से सहज ही शञात होती है। परल्तु नये युगके राजा रानियों की कथायें, 
अभी लिखी नहीं गई हैं, इसलिए उसे जानने का भाग्यवश ही अवसर मिल 
पाता है | 

दोनों को लोक दृष्टि बहुत ही उच्च ओर उनमें अदृश्य भूमिकायें विराजती 
हैं, दूसरी कल्पना करती हैं । परन्तु वे मनुष्य होते हैं तब मनुष्य की भूमिका में 
ही उनकी बात चीत का स्तर हो आता हो तो कुछ नवीनता नहीं है | 

रानी के मुख पर अभ्यर्थना के भाव न थे। राजा और रानी यह प्रजा का 
साक्षेप शब्द है, परस्पर का नहीं। प्रजा के मन राजा, रानी के मन तो 
मात्र पति । 

“मैं अभी जाने वाला हूँ ।? 

“अभी तक तो बाहर ही गये हुए; थे न !” लोक कल्पना को लजित करते 
हुए रानी ने उत्तर दिया | ह 

“परन्तु आप जानती हैं कि मधुसूदन का पता नहीं है १” 

ध्ज्ञी हॉ 2 | 

“कर आप लोगों ने कुछ किया या नहीं ??? 

“हम लोगों को क्या करना था १? 

''शशिरेखा के पास आप लोग नहीं गई १? 

“तहीं | हमें वहाँ जाकर कया करना है ? आप तो जाने वाले हैं न १” 


वीरसिंह क्रोधित हो उठे । उन्हें लगा कि यह रानी कहलाती.सभी ख्त्रियाँ 
बात करने के योग्य नहीं हैं। पैर पथक कर वह वहाँ से उठ कर दूसरे रनिवासः 
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में पहुँचे | दूसरी रानी. भी इस समय यदि चपेट में पढ़ जाँय तो पति से लड़ने 
को प्रस्तुत थीं। एक दो दारधियाँ उनकी क्रोध भाजन बन चुकी थीं। 

“मैं जा रहा हूँ । समझा १? 

“बहुत ठीक । पघारिये !? 

“सुन चुकी हो न॑ १”? 

क्या १! 

“मधुसूदन लापता हो गये हैं !? 

“यह तो समूचा नगर जानता है ।? 

“कर, मुझे वो उनकी खोज करना है न (? 

“आपके सिवा और कोई खोज करनेबाला होगा भी नही ! क्‍यों!” 

“मुझे तो स्वयं पता लगाना चाहिए न १” 

“ज्गाया पता ! शेस-वेर के मुँह में पड़ गया होगा तो आप क्या 
कर लेँगे १? 


मधुसूदन का उपकार एक क्षण के लिए.भी न भूलने वाला बीरसिंह 
क्रोधित हो उठा । 


“तुफ्हें मालूम है कि यदि बह न होता तो मैं राजा नहीं हो सकता था ? 
“यह तो भाग्य की बात है, परन्तु आप स्वयं जाकर भी क्या करेंगे १?” 


“शशिरेखा के मन को सान्त्वना मिलेगी । उसका तो पति गया, यह भी 
सोचा ??? 

“शाप हैं न १? 

ठेबुल पर एक छोटी घड़ी रखी थी | बीरसिंह ने अपना सन्तुलन खोकर 
घड़ी को हाथ में उठा लिया और दाँत कटकटाया | सत्री के ऊपर हाथ उठाने 
बाले सरीखा नीच कोई भी नहीं है यह बात सत्य है। परन्तु कितने ही समय 


( श्ष्ू५ ) 


में मशीन के समान उठा हुआ हाथ वापस लौदाना' यह महान आत्मसंतुलन 
का कार्य है। स्त्री सोन्दर्य और माधुर्य्य की मूर्ति कितने ही अवसरों पर जीम 
से अग्नि वाणों की वर्षा करती हैं, उससे हाथ उठ जाता है। प्ियाँ को 
मारनेवाले जंगली मूर्ख पुरुषों के कार्य्य पर सहानुभति उत्पन्न होंती है 
और कितने ही अबसरों पर उनका अनुकरण करने के लिये प्रेरित हो उठते 
हैं | ईश्वर पति-पत्नी के झगड़े से बचावें | 

रानी को लगा कि घड़ी की चोट उसके खुले घघव को और खोल देगी । 
झूठ उसने घूघट को तान लिया। क सहन करने के लिये शरीर 
प्रस्तुत नहीं होता । कष्ट से बचने के लिये वह स्वाभाविक प्रयत्न करता ही है । 
घूधद को तान मुँह फेर कर बैठ जाने वाली रानी पीठ पर किसो आधात की 
आशा से पीठ को नचाती हुई बैछी रही । 


एक छण में ही महान कार्य्य सम्पन्न हो जाता है। क्षण बीतने के पश्चात्‌ 
उसकी महत्ता रह भी नहीं सकती । एक क्षण बीतने के बाद, कभी न अनुभव 
हुआ संस्कार कभी पूरा हुआ हो ऐसा ज्ञात नहीं हुआ | देबुल पर घड़ी ठक 
ठक ठक करती जा रही थी। रानी ने घृघट से ही भय को देखने की हिम्मत 
की | घूघद दृष्टि को बहुत-बहुत सी अनुकूलतायें देता है । यानी की दृष्टि में 
कुछ दिखलायी नहीं दिया। उसने घृ'घट खोला और अपने चारों ओर देखा |. 

राजा वीरसिंह कमरे में नहीं थे । 

रानी को कुछ भी अधिक बतलाये बिना वे लौट गये । रानियाँ बीरसिंह 
से प्रेम करती थीं। उनके संस्कारों में कमी थी। तो भी बीरसिंह को उनसे 
जितना संभव होता सुख देने का प्रयल करती थीं। परन्तु जब से शशिरेखा 
सम्बन्धी बात चली थी तब से उनके हृदय में ज्ञोम व्याप्त गया था। बल्कि 
गुम नाम पत्र लिखने वालों ने रानियों को भी पत्र लिखा था । अन्तः वीरसिंह 
इस प्रकार चले गये इससे दोनों रानियाँ थोड़ी खिन्न तो हुईं, किन्तु आस 
पास घूमती सम्मति दाता दासियों ने खिन्नता छुड़ा दी। शशिरेखा मे प्रति 
बीरसिंद के सहानुभूति की बारम्वार उनके आगे चर्चा कर कि उनका कांस्य 
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यथार्थ और योग्य हैः उन्हें सान्‍्त्वना दी | 


रात ही रात बीरसिंह जंगल में पहुँच गये। निकद बाल़े इधर उधर के 
गाँव के लोगों को तैयार कर मशाल जला वे जंगल में फिरने लगे | खोहों में, 
चोटियों पर वें स्वयं जाते और खोजते । शेर की गरज और सियार का 
रोदन इस धूमधक्कड़ से अधिक बढ़ा | जंगल के शान्ति में कोई अकस्मात्‌ 
बाधा आ पड़ी हो ऐसा वहाँ के वासी बनचरों को लगा। निशिचर भी ऐसे 
ऊपद्रव के आदी न थे। मनुष्यों के द्वारा प्रज्बलित अग्नि की चिनगारियों 
और हुँकारों से वे डरे । बनराज सिंह भी अपनी चमकती हुई आँखों को 
संकुचित बना खोह के अन्दर अधिक गहराई में जा बैठे । 


हलक 


मधुसूदन का पता नहीं लगा | प्रातः काल से पुनः बीरसिंद ने जंगल 
खोजना आरभ्म किया | कदाचित सूर्य का प्रकाश उनको अधिक सहायता दे । 
उन्होंने बार बार ध्यान पूरक मचानवाले स्थान का निरीक्षण किया बँधे बकरे 
को जिन लोगों ने देखा था उनसे प्रश्नों की भड़ी लगा दी । परन्तु किसी से 
सन्तोष जनक उत्तर नहीं मिला । मरे हुए, शेर के शव की परीदह्वा की । उसे 
एक गोली लगी थी और उसके मुँह तथा छाती ऊपर किसी भारी वस्तु की मार 
पड़ी हो ऐसे घाव को भी उन्होंने देखा । शेर मारा गया था। उसको मारने 
वाला गया कहाँ ? शेर के पंजों में खून नहीं लगा था, शेर के जबड़ों में भी 
कहीं खून नहीं लगा था | फिर दोनों बन्दूकधारी कहाँ अदृश्य हो गये ? 


रूपाजी अनुभवी शिकारी था। स्वयं मर जाय परन्तु दूमरे का घात हो 
जाय ऐसा सम्मब न था। क्या तिलस्मात हुआ होगा ? कदाचित शेर ने 
शेरनी के पीछे आकर उन पर हमला तो नहीं कर दिया ? मनुष्य के घसीरे जाने 
का कोई चिन्ह दिखलायी नहीं पड़ता । 


इतने में कुछ मनुष्यों ने आकर सूचना दी कि गाँव से पास किसी मृत 
मनुष्य की लाश पड़ी है। व्यग्रता पूर्वक वीरसिंह दौड़े पड़े । चार पाँच दिन 
से सड़ता गलता हुआ शव पहिचाना जा सके ऐसा नहीं रह गया था| उसके 
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शरीर पर किसी किसी जगह चोथे माँस के बड़े छोटे घाव दिखाई पड़ रहे थे । 
पोशाक अथवा शरीर किसी से पहिचान किया जा सके ऐसा न था | 

“यही मधुसूदन हैं ” किसी ने बतलाया । 

मधुरूदन की कल्पना में ड्बे हुए. वीरसिंह को उस मनुष्य की बात सत्य 
प्रतीत हुईं । निराशा में वे विचार मग्न हो उठे ! उनकी आँखों से आँसू भी 
भी नहीं गिरा, थे जमीन पर बैठ गये। थकावट और दुःख से वे एकाएक 
अचेत हो ठल पड़े | 


१६ 
- पति त्रियोगिनी 


अचेतना से राजा वीरसिंह सचेत हुए. और उन्होंने पहली आशा यही दी 
कि 'रूपाजी का वध कर डालो |” कारण रूपाजी ने मघुसूदन की रक्षा का 
प्रयत्न नहीं किया | परन्तु रूपाजी हैं कहाँ ? उसका तो पता लगता ही नहीं | 
'ऐसा महेशचन्द्र के सूचित करने पर उनको भान हुआ कि वे अपने महल में 
सोये हुए हैं । 

“शशिरेखा कहाँ है ?” उन्होंने दूसरा प्रश्न किया और वह बिछोने पर 
उठ कर बैठ गये । 

“शज्ञा साहब ! आप की तबीयत अच्छी नहीं है। मन पर भारी बोझ है 
इसलिए आप सो रहें | डाक्टर साहब ने बात करने की मनाही की है।” 
महेशचन्द्र ने समझाया | 

“डाक्टर साहब जहन्तुम में गये। शशिरेखा कहाँ है ?? अधिक आवेश 
से वीरसिंह ने पूछा । दोनों रानियों ने एक दूसरे से दृष्टि मिलायी | 

“वह तो दो दिन हुआ यहाँ से चली गयीं।” दीवान महेशचन्द्र ने 
उत्तर दिया | ह 

“क्यों जाने दिया ? मुझसे पूछा भी नहीं? में भी वहीं मर जाऊँगा 
ऐसी घारणा ठुम सब ने बना ली थी १” 

बहुत समझाया । परन्तु जो जवान से निकला उसे उन्होंने बदला नहीं । 
तब चार आदमियों को साथ कर उन्हें बिदा किया | 

ऐसे प्रसंग पर बिना सहानुभूति के शान्ति पूर्वक उत्तर देते महेशचन्द्र 


0.५ 


के कोट पर लटकती रुद्गाज्ञ की माला मानों आँखों में गड़ रही, हो 


( १४९ ) 


उसे उसी दम तोड़ फेंकने की इच्छा वीरसिंह को हुईं। महेशचन्द्व पर उन्हें 
बिना कारण ही घृणा ओर ऊब हो उठी। उसकी चालाकी मरी आँखों में बीर- 
सिंह को कपथ्ता दिखलाई पड़ते लगी। अस्वस्थ व्यक्ति में बिना प्रयोजन ही 
चखिंद हुआ करती है । 

इसे में यहाँ से निकाल बाहर करूँगा । उन्होंने मन ही मन संकल्प किया | 

किन्तु यह संकल्प सिद्ध होना कठिन था| दो तीन दिन पश्चात्‌ बीरसिंह 
के शरीर में कुछ स्फूर्ति आई तत्र महेशचन्द्र ने ही बात प्रारम्भ की-- 

“राजा साहब | शशिरेखा बहन को आपकी ओर से पाँच सो रुपया 
मेजा गया है।” ह 

बीरसिंद भी यही विचार कर रहे थे | मघुसूदन के अदृश्य होने के पश्चात्‌ 
यह निराधार कुटम्ब क्या करेगा उन्हें इसकी चिन्ता हुई। इस कुटुम्त 
पर जो दु/ख पढ़ा है, उसके लिये मानों स्वयं उत्तरदायी हों, ऐसा उनका 
हृदय उन्हें तिरस्कृत करता था | महेशचद्द्र के कार्य का ठंग सराहनीय था | बह 
एक भी ऐसा कार्य्य नहीं करता जिसमें उन्हें टोकने की आवश्यकता पड़ती | 

“ठीक किया । हर महीने इतना भेज दिया करिये )” ह 

“जी हाँ ! ऐसा ही चाहिये । परिवार असह्यय हो गया ।” स्व॒भावतः दुश्ख 
से अधीर हो महेशचन्द्र ने कहा । वीरसिंह ने दृष्टि उसकी ओर उठाई । उन्हें 
निश्चय करना था कि महेशचर्द्व के इस वाक्य में केवल स्वर का कौशल है 
अथवा हार्दिक सहानुभूति है । नल के टोटी की चाभी को दबाने के साथ ही 
जेंसे पानी गिरने लगता है उसी प्रकार महेशचन्द्र की जरा भी इच्छा होते ही 
उनकी आँखों में पानी उमड़ आ सकता है। उसकी आँखों में भी नास थो | 
वीरसिंह ने अधिक बातें नहीं की | 

चार दिन बाद मनिश्रार्डर लौट आया। महेशचन्द्र उसे लेकर बीरसिंह 
के पास आये । वीरसिंह का स्वास्थ्य अब सुघर गया था | परन्‍्त उनके सं पर 


शोक का अशक्यमार था। महेशचन्द्र छरा समाचार सुनके अधिक उहिग्न 
हो उठे। 


( १७० ) 


“किस कारण वापस लोटाया है ?? वीरसिंह को चिन्ता हुईं । 
“कुछ कारण लिखा नहीं | पत्र भी नहीं है ।?? 
. तो फिर पता लगाइये। नहीं तो मेरी ओर से आप स्वयं जा' कर समर 
आय |?” 

* जी हाँ | यही ठीक होगा | आपकी इच्छा हो तो गवर्नर साहब से मिलने 
जाने के समय अथवा लौटती बार आप मी पघारते तो अधिक अच्छा होता ।”' 

शजा वीरसिंह महाराजा होने वाले थे । उसके लिए गवर्नर साहब के ही 
कर कमलों हारा यह खिताव प्रदान किया. जाय यह प्रार्थना करने के लिए: 
जाने की प्रथा थी।| योजनानुसार जाने का दिन निश्चित हो चुका था और शशि 
रेखा का नैंहर भी रास्ते में ही पड़ने के कारण सुझात्र पर श्रमल किया जा सके 
ऐसा था | परन्तु वीरसिंह ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया । 

“मुझसे मधुसूदन के अमाव में शशि वहन का सामना न किया जा 
सकेगा । कया मुँह लेकर में उसके पास जाऊँ १? 

संसार की दृष्टि में खुशी दीखते, महाराजा होने की तैय्यारी करते हुये राजा 
वीरसिंह का हृदय विदीर्ण था। अपने मित्र पत्नी के सम्मुख जाते हुए उनके 
पैर उठेंगे ऐसा था ही नहीं | 

“लड़कियों को स्टेशन पर मिंलने के लिए. बुलवा लीजिये |? महेशचनद्र 
विवेक का सागर स्वरूप था | वीरसिंह ने स्वीकार किया | 

गवर्नर साहब से मिलकर लौंठते समय स्टेशन आने पर वीरसिंह ट्रेन की 
खिड़की से सिर बाहर निकाल देखने लगे | राजा की प्रतिश के » नुकूल' यह 
व्यवहार न होते हुए भी मित्र की कन्याओं को देखने के लिए वे अ्धीर हो 
उठे। साधारण बस्तर पहने आठ, दस वर्ष की दो बालिकाशं ने राजा वीरसिंह 
को देंखा और उनकी श्लोर डँगली दिखलाती आगे बढ़ते जाते हुए 
सैलून की ओर दोड़ने लगीं। खड़े होने के पहले ही बीरसिंह प्लेटफार्म पर 
कूद पड़े और फूट से नन्‍हें पैरों से दौड़ती आती बच्चियों को दोनों हाथों में 
एक एक को उठा लिया | 
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“पा | बन्द | कैसी हो बेटी ?? बीरसिंह इससे अधिक बोल न सके | 

उन्हें मधुसदन का स्मरण हो आया । उन वालिकाशों को बिना पिता के 
बनाने का मानों उन्होंने अपराध किया हो और उसका घोर पश्चाताप उन्हें 
हो रहा हो । उनका गला भर आया | दोनों को गोद में उठा कर उन्होंने 
सैलून में बैठाया ओर भेवों की ढेरी उनके सामने रख दी | 

लडकियों ने किसी चीज को स्पर्श नहीं किया । 

* क्यों ? कुछ खा नहीं रही हो ?” बीरसिंह ने पूछा | 

राजा वीरसिंह बालिकाओं से काफी परिचित थे | नित्य प्रति राजासाहब 
की उपस्थिति के समय उन्होंने छोटेषन से ही तुतली तृतली बोली बोल राजा 
साहब को अ्रपने ऊपर मोहित कर लिया था। राजा साहब के पास उन्हें थीडा 
मी अ्परचित पन नहीं लग रहा था। किन्तु आज मभैवा लेते समय उन्होंने 
संकोच प्रदर्शित किया, एक दूसरे की ओर देखने लगीं। साथ आये व्यक्ति ने 
जो सेलून के बाहर खड़ा था उसकी ओर भी दोनों ने देखा | 

संकोच क्यों कर रही हो ? खाना शुरू करो |?” चालाक बृन्दा का दुलार 
करते हुए बीरसिंह ने कहा । 

“माँ ने बतलाया है कि कोई कुछ दे तो लिया नहीं जाता |? बृन्दा ने 
कारण बतलाया । सभ्य और नीतिवान बनने के पहले बालक माँ बाप की 
हमेशा फजीहत करते हैं । 

परनन्‍्त बीरसिंह ने दोनों बालिकाओं को समझाया कि जिस सिद्धान्त को 

री माँ ने तम्हें' सिखलाया है वह मेरे लिये नहीं है। उन्होंने बालिकाओं 
को अच्छी पाशाके, सुन्दर सुन्दर खिलोने और दूसरी उपयोगी वस्तुश्रों के साथ 
एक निःश्वास छोड़ बिदा किया | 

परन्तु किसी की दी हुई वस्तु कब्र तक चलेगी? बालिकाओं का शरीर भी उम्र 
के साथ बढ़ता है और उनकी आवश्यकतायें भी बढ़ती हैं | इन सबका विचार 
पिता की अनुपस्थिति में माँ को ही करना पड़ता है। पति-विहीन हिन्दू स््ी 
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सरीखी करुणावस्था संसार भर में किसी की नहीं है | संयुक्त कुठम्ब की जीवित 
संस्थामें उसका दुःखन्पू् संकीर्ण स्थान है । संयक्त कुठम्ब की अनेक कारणों 
से छिन्न-भिन्न हो जाती प्रणाली विषवा अथवा त्यक्ता सधवा को स्थान दें सकती 
ही नहीं | पति आश्रित रहने के लिये सर्जित स्री, पति को खोते ही, जीवन भर 
के लिए, सुलगती चिता पर बैठ जाती है । 

शशिरेखा के नैहर में मामा का लड़का मात्र ही था । वह सुन्दर स्वभाव 
का ओर स्नेही था | शिकार के लिये मधुसदन गये जंगल में मारे गये,-यह समा- 
चार जब्॒ उसने सुना तुरन्त वह बहन के पास थ्राया और उसकी सुन्द्रपुर 
छोड़ने की प्रबल इच्छा को मान दिया। शशिरेखा और उसकी दोनों 
कन्याओं को वह अपने घर ले आया । 


मनुष्य मानसिक संतुलन लेकर उत्पन्न होता है कदाचित यह बांत स्वीकार 
करली जाय तो भी बाहरी संयोगों के संघर्ष के कारण उसके मानसिक शक्ति को 
ऐसा स्वरूप दे देता है कि जन्म सिद्ध संस्कार. पहिचाने जा सके ऐसा भी नहीं 
रहता । परोपकारी संश्कार लेकर उत्पन्न हुए. कितने ही कंजूत के रूप में परि- 
चित होते हैँ | मनुष्यों के, विशेष कर मध्यम बर्ग के मनुष्यों का दोष अधिकांश 
में साधन हीनता का ही होता है | शशिरेखा के मामा का लड़का रमाकान्त 
जो कि बहन के प्रति स्नेह का बर्ताव रखता था वह साठ रुपये में पत्नी ओर 
चार बालकों के कुठ्ठम्ब का निर्वाह कठिनता से कर पाता था। बह युवक तीन 
ओर प्राणियों का भरण पोषण किस प्रकार कर सक्रेगा यह विचारणीय है | 
बालकों को चाय मिल जाती हैतो दूध नहीं होता है; दूध है तो 
चीनी नहीं रहती । रायता मिल जाता तो साग बहुत थोडा 
मिलता और थदि कदी बनी होती तो उस दिन साग का नाम मात्र भी 
दिखलाई नहीं पड़ता | नौकर रखने का मन तो प्रत्येक ग्रहस्थ के घर में होता 
ही है, परन्तु मूल्य दे पानी लेना और उसी प्रकार अपना कपडा स्वयं थो 
डालने का क॒तंव्य अनेकों बार निभाना पड॒ता है। मसहरी बिना सोने से 
पत्षेरिया होता है. ऐसा डाक्टरों और धनिकों का कहना ठीक है, परन्तु सात 
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आठ व्यक्तियों के लिये मसहरी खरीदने के लिए एक दो माह तक समूचे 
परिवार को उपवास कराया जाय क्‍या ? इस सम्बन्ध में डाक्टरों को विशेष 
सम्मृति देनी चाहिए | जमीन में सोने से चींटे जेसे जन्त काट लेते हैं और 
उससे चमड़ी में दद होता है यह मानते के लिए सभी ग्रस्तत हैं, परन्त प्रत्येक 
मनुष्य सबके लिए चारपाई बिछाने की व्यवस्था पाँच सात रुपये मासिक भाड़े 
बाले घर में किस प्रकार करे, ओर चारपाई में होनेवाला खर्च किस प्रकार 
पूरा किया जाय इसका सावधानी पूर्वक विचार कर एक योजना प्रस्तुत करने 
के लिए धनिकों को एक खास कमेटी स्थापित करने को अवश्य कहा जाय | 
किसी को भी कनन्‍्जूस कहने के पहले, किसी के भी आतिथ्य में कमी 
निकालने के प्रथम अनेकों कारणों पर ध्यान देना आवश्यक है | 
शशिरेखा ने दो वर्ष रमाकान्त के घर में व्यतीत किया | उसने अनुभव 
किया कि बह अपने भाई पर मयह्छर बोर हो पड़ी है । वीरसिंद की ओर से 
हमेशा आनेवाली सहायता को वह बिना संकोच लोठा दिया करती थी। 
पति की उपस्थिति में सुख का सत्कार करने बाली नारी उनके अनुपस्थिति में 
गर्विष्ठ बन गयी ओर क्रम क्रम कर भाई के भार को भी उसने हृठा दिया। 
एक दिन उसने रमाकान्त से कहा--- 
4आई ! मुझे इन लड़कियों को अंग्रेजी पढ़ाना है।” रमाकान्त भी; 
बन्यों को किसी प्रकार अंग्रेजी पदायें इसी उधेड़बुन में था। बहन की यह 
इच्छा उसे थ्रधिक भार पड़ती मालूम हुई | वह कुछ मी उत्तर दे कि उसके 
पहले ही शशिरेखा ने कह-- 
कन्या पाठशाला के समीप ही मैं एक घर अलग से लेगी, यह मेरी 
इच्छा है ।” रनेही, परन्तु स्नेह के शोक से निमा सकने में असमर्थ भाई 
ने शशिरेखा की ओर देखते हुए! थोड़ी अप्रसन्नता प्रगट करते हुए कहा-- 
इस प्रकार दूसरा अलग धर लेने की जरूरत क्‍या है? आपको यहाँ 
अधिक कष्ट हो रहा है क्‍या १? 
तुम्हारे सिवा मेरा और कहीं घर है क्‍या ? हम लोगों के लिए. तुम 
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लोगों ने क्या कम कष्ट उठाया है ? यह तो कुछ रुपया बीमा का आया है, इस- 
लिये लड़कियों को पढ़ा सकू गी ।? 


मधुसूदन ने कितने का बीमा कराया था इसे शशिरेखा नहीं जानती थी ! 
बीमा वसूली की कही बात उसे स्मरण हो आई । वीरसिंह की ओर से एक 
व्यक्ति आकर हस्ताक्षर तथा साक्षी इत्यादि कई कागजों पर करा ले गया था' 
तब शशिरेखा को पता चला कि पाँच हजार की रकम उसको मिलने वाली 
है | तब से भाई पर से मार हटा लेने और कन्याओं को उचित रूप में शिक्षित 
करने का उसने निश्चय किया | 

यदि उसे बीमा का इतना घन न मिलने वाला होता तो उसकी निराधार 
प्थिति कितनी विकेट बन जाती इसका ध्यान आते ही स््लियों को भी शिक्षित 
होने की विशेष आवश्यकता का उसे ध्यान हुआ । शिक्षा से उच्च संस्कार प्राप्त 
होता है या नहीं यदि इस प्रश्न का अलग छोड़ दिया जाय तो भी स्नियों को 
भरण पोषण का एक पूर्ण साधन मिलता है यह बात निश्चित है । बालिकायें 
भी अपने वैमव-मय जीवन को भूलती हुई, अत्यन्त सादगी से अंग्रेजी शिक्षा 
का अध्ययन करने लगी | 


एक दिन शशिरेखा अपना भूतकाल विचार करती हुई वैठी थीं। छोटे से 
घर के एक छोटे कमरे में चटाई पर शशिरेखा से थोड़ी दूर पर पुस्तकों के 
जमघट बीच रमा तथा इन्दा बैठी पढ़ रही थीं। शिक्षकों की विचित्रताओं को 
विद्यार्थी बड़ी शीघ्रता से निकाल लेते हैं। उनका उपनाम रखने की आदत, 
विद्यार्थियों की चालाकी, शिक्षकों को भी ईसने को बाध्य करती हैं | वृन्दा ऐसा 
नाम रखने में ओर शिक्षकों के शिक्षण कार्य में विराम उत्पन्न हो ऐसी स्थिति 
प्रस्तुत करने में बहुत ही पढ़ थी | अध्ययन करते करते उसने पाठशाल्ते की 
बहुत सी बातें बताया और दोनों बहन हँसने लगीं। शशिरेखा ने उसे पढ़ने 
की ओर ध्यान लगाने के लिए डॉटा । इतने में नीचे किसी ने दरवाजा खोला । 


“देखो समा, कोन है १”? 
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रमा शीघ्रता पूर्वक नीचे उतरी, आने वाले को देखकर वह ऊपर आयी | 

“वह सुन्द्रपुर में थे न? वही हैं |” रमसाने उत्तर दिया ! 

बालिकाओं के लिए आनेवाली भेंट स्वीकार करते रहने के कारण सुन्दर- 
गुर का स्मरण अ्रभी भी बना था | 

“बुलाओं इन्दा | उस कुर्सी को यहाँ लाओ |" शशिरेखा ने पूर्ष समय की 
दो तीन मैली हो गई कुर्सियाँ पड़ी थीं उनमें से एक को मंगाया । 

“शशि बहन आर्ऊँ क्या १” सीढ़ी चढ़ते हुए एक परिचित व्यक्ति का स्वर 
सुनाई पड़ा | शशिरेखा ने दीवान महेशचन्द्ध को पदचाना। खड़े हो कर 
आदर के साथ उन्हें कुर्सी पर बेठने के लिए! कहा । 

महेशचन्द्र ने पूरे मकान को सुनाई पड़ सके ऐसी निःश्वासे भरी | सिर 
हिला, आँखों का नचा कर मुखपर गंभीर उदासी का भाव अगट किया और 
बगुला के पर सरीखे सुफेद दुपढ् से त्रिपुएड' मिदे नहीं ऐसी दक्षुता से उसने 
ब्ाँखें पोंछी | शशिरेखा का श्रॉँसू सूख गया' था वह बिना बोले नीचा मुख किये 
बैठी रही | थोड़ी देर बाद महेशचन्द्र ने दुःख भरे स्वर में पूछा--- 

“लड़कियाँ ता अच्छी तरह हैं ११ 

“जी हाँ ! उन्हें पढ़ा रहीं हूँ ।” 

यह अच्छा कर रही हैं। क्‍या पढ़ती हैं !?? 

“रपा अंग्रेजी की पांचवीं कक्षा में और दृन्दा चोथी में है |”! 

“अंग्रेजी किसलिये पढ़ता पड़ता है ??” 

“क्या किया जाय स्त्री की जाति | घर कैसा मिलते कैसा नहीं। कुछ भी 


व्यवसाथ कर सकनेवाले को किसी के आश्रय में रहना नहीं पड़ेगा । हमारी दशा 
देखते हैं न ??? 


घर तो अच्छा मिलेगा ही । आप ऐसी क्यों घारणा करती हैं कि बच्चियों 
का ध्यान मुझे नहीं होगा ? मधुसूदन भाई की मैं क्या बात कहू ? परन्तु मेश 
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ओर उनका इतना सम्बन्ध तो था ही कि उनकी पुत्रियों को अपनी पुत्रों 
मान ।?! 
शाप जेसे सजनों काः संरक्षण हे इसका सुझे संतोष है (?! 
आपकी इच्छा हो तो लड़कियों आज ही अपने घर चली जॉँय । रप्ा 
की क्‍या उम्र है १? ह 
“तेरह वर्ष पूरा हुआ |” 
तब तो आपको चिन्ता होनी ही चाहिये [?? 
शशिरेखा कों लगा कि अचानक सहायता आ पहुंची है । पुत्रियों को 
अच्छा घर और वर मिले यह माता की तीत्र इच्छा होती है। उसने सहज हे 
अपनी अनुमति प्रगण की | वर कौन है, कैसा है, क्या पढ़ता है, उसके माँ 
बाप केसे हैं ये सभी बातें उसने पूछी | अपने भाई की सम्मति लेकर लड़के 
को देखने के पश्चात्‌ रमा के विवाह की पक्की रसम करने का अपना आशय 
बतलाया | 


ये बातें जब हो रही थी तो रमा और दन्दा दोनों सुन रहीं थीं। 
बारह तेरह वर्ष की उमर होने तक जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ होता तो 
निकद सम्बन्धियों में असन्तोष व्याप्त जाता है। ऐसा युग का रिवाज था । 


समय के परिवर्तन से बारह तेरह वर्ष की कन्या के विवाह का विचार करना 
अब भी कितनों को हास्य जनक मालूम पड़ता है। फिर भी इस आयु में 
विवाह सम्बन्धी विचार करने का बातावरण अभी अशक्य नहीं बन गया था | 
समा की जिज्ञासा जाण्त हुईं | विवाह के प्रथम प्रेम अथवा विवाह पश्चात्‌ 
प्रेम, यह काल्‍ल्यनिक झगड़ा खडा करने की बहुत लोगों की इच्छा नंहीं होती । 
विवाह पश्चात्‌ ग्रेम हो तो वह विवाह सन्तोप*्प्रद मान विवाह के पहले 
प्रेम के रोमाञ्ष की अद्भुत कहानी चरितार्थ करने में किसी ,को रुचि 
हो जाय ऐसा नहीं है । हिन्दू बाला का ध्येय विवाह है, इसलिए: उस संस्कार 
भें. पली रमा अपने मविष्य हेतु जिज्ञासा रखती ही थी। 
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रन्तु इस चर्चा के साथ ही दूसरी भी एक महत्व की बात महेशचन्द्र 
ने बतलाई । 

“दूस लड़के को मैं आ्रापकों दिखा दूँगा, उन्नीस वर्ष का है और इन्टर 
में पढ़ता है । अच्छा ! मधुसूदन भाई की खत्यु में आपको कुछ भेद मालूम 
थड़ता है ?” म्रहेशचन्द्ध ने पूछा | है 

रा भाग्य हो ऐसा था दूसरा क्या ?”? शशिरेखा ते उत्तर दिया । 

“परन्तु आपका किसी पर शुभा-शक नहीं है ?? 

“केस पर शुभा हो ! किसी को मेरे दुःख से क्‍या प्रसन्नता होगी 

“बह तो आप जानें | आपके दुःख से किसी को प्रसन्नता न भी हो........ 
कुछ नहीं | में कुछ कहना नहीं चाहता ।? 

आप कुछ कहने जा रहे थे. फिर रुक क्यों गये ? ? 

कुछ कुछ बातें भीरे-धीरे प्रगट होती सुन पड़ रही हैं, इसलिए यदि 
आप कुछ जानती शॉ, आपको किसी पर कुछ शुमा हो तो उस विषय में मुझसे 
श्राप प्रगट करें तो कुछ रास्ता निकले |? 

“मेँ तो अपने दुःख में पागल वन गयी हूँ. स॒भे कोई खबर है ही नहीं 
ओर न मुझे किसी पर कोई शुभा ही है । यदि आप कुर्छ जानते हों और वत- 
जायें तो दूसरी बात है |” 

“देखिये | मधसूदन बाबू की लाश तो मिली परन्तु रूपाजी का पता नहीं 
है । यह आपको रहस्यमय नहीं मालूम होता १” मानों उस स्वयं कुछ समक ने 
पड़ता हो इस प्रकार उसने अपने हाथ की कानी उ गली को मरोड़ा | 

“रूपाजी शेर से कभी मरेगा नहीं, मान लीजिये कि वह मो मरा हो वो 
चार दिनों बाद उसकी लाश तो मिलना ही चाहिये 27 
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“बह नहीं मिली इसलिये शक होता है कि रूपाजी भाग गया।? 


#ऐसा ही हुआ हो !? 

“आपने अभी समझा नहीं। शेर और मधुसूदन बाबू दोनों की लाशें मिली 
थीं। इसीलिये ऐसा अनुमान होता है कि किसी ने जान बूक कर मधुसूदन 
बाबू को शिकार में भेज कर उन्हें इस खतरे में डाला |” 

“अरी तक मुझे आपकी बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है ।”? 

नहीं समझा जा सके, ऐसा ही भेद हे। इसीलिए तो मुझे भी समझने 
में इतने वर्ष बीत गये | मधुसूदन बाबू की इच्छा एक विशेष व्यक्ति ने जाएत 
की । उसने उन्हें शिकार की लत लगाया । मामूली साधारण शिकार करना 
आया ही था कि इतने में ही शेर जैसे मयड्भर जीव के शिकार का मोह उत्पन्न 
किया । बिना अनुभव उन्होंने हिम्मत किया, लेकिन दूसरे शंका न करें इसलिये 
रूपाजी सरीखे कुशल शिकारी को उनके साथ भेजा [” 

“मेरा दिमाग तो कुछ काम नहीं करता |? 

उपाय ही ऐसा रचा गया था कि किसी को शंका उम्नन्न होने का. 
कारण ही न रहे | रूपाजी कौन और कैसे भयझ्लुर कामों का करनेवाला था, 
यह तों आप जानती हैं न 

“हाँ वे कहते थे कि पहले वह खूनी ओर डाकू के नाम से विख्यात था।? 

“तेसा मनुष्य क्या नहीं कर सकता ? ऐसे व्यक्ति को राज्य में अनियन्जण 
के रखा गया था तो किसी ऐसे ही कार्य्य के लिये न? या वूसरा कुछ ९” 

“फिर आपकी क्या घारणा है ९? 

“मेरी धारणा नहीं, मेरा तो निश्चय हो गया है कि मधुसूदन बाबू के 
वध के लिए पहले से ही सभी योजनायें व्यवध्थित की गई थीं। अनुभवददीन 
शिकारी गोली मारने में चूके तो शेर द्वारा मारा जायेगा ही! भाग्यवश 
गोली ठीक निशाने पर लगे तो भी शेर बाघ के अलावा भी अधिक क्रर 
ओर खूनी समूचे जंगल में है जो इच्छा चाहें करें | मृत शेर और 
मघुसूदन बाबू का,शब कितनी दूरी पर पड़ा हुआ मिला था यह तो आपसे 
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सुना ही होगा ? किस कारण ऐसा न हो? सच्ची वात तो यह है कि शेर 
मधुसूदन बाबू के हाथों मरा, और स्वयं शिकार के स्थान से एक गाँव जितनी 
दूर आगे जा रूपाजी के हाथों मारे गये !? 

“परन्तु इतना सब किसने किया ? ओर किस बेर के कारण ?” 

“ज्राप सरल मानवी हैं, इसलिए आपको सारा संसार सरल ही लगता 

८. १५ 4. ु न) ट हु 
है ! क्षमा करियेगा | परन्तु इस घटना के होने के पहले कोई विवित्रतापूर्ण 
पत्र आपको मिला था ।? 

“बीरसिंह पर शंका करते हैं ? कूठी बात है |” 

“मैने क्या कह ? आप सरल हूें। इसलिए, किसी का दोप आपको 
दिखाई नहीं पड़ता । परन्ठ मेरा तो निश्चय हो गया है ओर उसका पूरा 
प्रमाण मेरे पास मौजूद है। योजनाओं में कहीं से कमी नहों हुईं थी। नहीं 
तो राजघानी से स्वयं उनकी अनुपस्थिति का संयोग कैसे उपस्थित होता ?” 

“नहीं नहीं, दीवान साहब ! राजा साहब ऐसा नहीं कर सकते !” 

“कोई किसी के हृदय में बैठ कर निकला है ? यह तो ठीक है. परन्तु 
चार ही दिनों के बाद आपके पास ऐसे दुःख के समय पाँच सौ रुपयों की 
लालच भेजनेंवाले. मन में क्‍या क्‍या नहीं हो सकता (? 

“ऐसा ? आपलोग कहते हैं तो ठीक होगा । नहीं, नहीं | मैं राजा साहब 
को अच्छी तरह पहचानती हूँ। उन्होंने किसी भी दिन मेरे सामने अनुचित 
व्यवहार किया ही नहीं |” 

“उसमें कुशलता चाहिए.| शशिरेखा बहन, वीरसिंह का अन्तिम समय 
आ गया है। मेरे पास इसके पूरे प्रमाण तैयार हैं। मैंने तो ऐसे नीच 
राजा की नौकरी छोड़ दी है, परू्तु आप अपनी छोटी सी भी शंका 
प्रदर्शित करें तो वीरसिंह कों गद्दी से हठ फाँसी या काले पानी की सजा 
दिला दूँ |? * 
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शशिरेखा अवाक बन गई। इसमें सत्य क्या है और भूठ क्‍या है ? 
यीरसिंह जैसा मित्र ऐसा कुचक्र स्वेगा ? उसके मन ने अस्वीकार किया । 
उसने महेशचन्द्र की ओर देखा । रुद्राज्ञ की माला उपरान्त धार्मिक दिखाव 
का घेरा बनाता हुआ मदेशचन्द्र हाथ से अपनी माला फिराने लगा। उसे 
शान्तिपूर्वक माला फिराते देखकर शशिरेखा' को लगा कि ऐसा पुण्यशाली 
व्यक्ति किस हेतु भूठ बोलेगा ? 

महेशचन्द्रने समझ लिया कि उसने उपयुक्त अ्रवसर उत्पन्न कर लिया है । 
यह प्रभाव आगे भी बना रहे इसलिए रमा का विवाह श्रपने एक निकट के 
सम्बन्धी के साथ करवाकर शशिरेखा को अपने पक्त में मिल्रा लेने की योजना 
बनायी थी। उसने रमा सम्बन्धी पुनः बातें की । दूसरे अथवा तीसरे दिन 
उस इंटर के विद्यार्थी को शशिरेखा के पास लिवा लाया। युवक सुन्दर 
झौर सरल्ल प्रकृति का था। वह शशिरेखा को रुचा, शशिरेखा के भाई 
रमाकान्त को भो पसन्द आया ओर रमा तथा बन्दा ने भी उसे पसन्द 
किया । उसका घर साधारण स्थिति का था. तथापि वह थोड़े ही दिलों में 
औेजुयेट होगा ओर फिर महेशचन्द्र ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से सम्बन्ध रहेगा, 
इत्यादि ऐसा समझ रमा का विवाह उसके साथ शोघतापूर्वक कर डाला । 

विवाह पश्चात्‌ एक वर्ष में ही, एक असाध्य बोमारी का पाँच सात 
दिन भोग वह नवयुवक स्वर्ग सिधार गया | 

रमा विधवा हो गयी | शशिरेखा के लिए यह भी छुःख बाकी था, सो पूर्ण 
हुआ । रमा दुःख को समझकर अथवा अनजाने अपना विद्याध्ययन चालू रकखा' | 
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खस््रियों की व्यायाम शिक्षा 


* तुम नई मंभेट खड़ी मत किया करो । मुझसे सारी दुनियाँ का काम 
न होगा १” हृदयनाथ ने ऊबकर निरंजन को उत्तर दिया | 

'भीलों को शिक्ना देने के लिए वर्ष म॑ दो महीना तुम जंगलों में बिता 
सकते हो और यहाँ यदि तृपसे मुलाकात करने के लिए कोई आये तो इसमें 
तुम्हें फंफय मालूम होती है ! क्यों ?” निरज्ञन ने तक किस । 

* परन्तु स्त्रियों को मेरी मुलाकात से क्या काम ?”? 

“वह ज्रियाँ जानें ? तुम्हारे लिए स्वयम्बर नहीं रचा गया होगा ! तुमसे 
कोई सम्मति लेनी होगी। तुम व्यायामों के विशेषज्ञ गिने जाते हो, इसलिए, 
दो बात पूछुकर तुम्हें थोड़ा महत्त्व देंगी | बूसरा क्या १”? 

' मेरी सलाह उन्हें उपयोगी होगी ऐसा नहीं होगा |” ह 

“उपयोगी नहीं होगी तो दूसरी बार तुम्हारे सम्मति के लिए नहीं आयेगी । 
आज तो किसी प्रकार भी इन्कार नहीं किया जा सकता !? 

“पुरुषों के अखाड़े के निरीक्षण से झ्लियों को क्या लाभ ? किसलिए 
तमने स्त्रियों को यहाँ बुलाया ? मैंने तुमसे अनेक बार कहा कि तुम्हारा यह 
व्यवहार मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता !” 

“तुन्हें तो एक प्रकार का भूत लग गया हैं |” थोड़ा हँसकर निरल्लन 
ने कहा | 

“तुम्हारा दिमाग हल्का, छुद्र और तुच्छु बनता जा रहा है। स्त्रियों 
के सिवा तुफ्हें दूसरी कोई बात सूफती ही नहीं ।” हृदवनाथ ने कुकलाते 
हुए. कहा | ः 
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“पाँच मिनट तक तुम इसी प्रकार बकबाद किये जाओ। इतने में वे 
स्त्रियाँ यहीं आ पहुँचेगी ।?? | 

“तो तुम्हें फिर इन्हें घर पर मिलने के लिए बुलाना था ।? 

“सावजनिक अखाड़ा जैसे स्थान पर तो तुम उन्हें आने ही नहीं देते हो 
:फिर तुम्हारे घर पर मैं उन्हें कैसे बुला सकता था। स्त्रियों का अपमान मैं 
करना नहीं चाहता..........देखो वह नीचे दो मोटरें आयीं। अभी भी चलना 
नहीं है ? चलो, स्वागत के लिए चलना ही पड़ेगा [”? 

“हीं, नहीं ! मैं नहीं जाऊँगा | तुम्हीं लिवा लाओ न ! इतना मेरा काम 
नहीं करोगे १” मोटर में से पाँच सात युवतियों को उतरते हुए देख थोड़ा 
अबड़ाकर नम्नता के साथ हृदयनाथ ने कहा | 

स्त्रियों के आदर और सम्मान के लिए सदा उत्सुक रहता निरअञ्नन तेजी 
से नीचे की ओर दौड़ा | अखाड़ा नीचे के भाग में था । ऊपर व्यायामशाल्ले 
का काय्यांलय था। इस व्यायामशाला की ओर से एक मासिक पत्र 
निकलता था | हृदयनाथ और निरज्ञन दोनों ही उसके सम्पादक व्यवस्थापक 
ओे। इस पत्र का कार्य्य भी इसी कार्य्यालय मे होता था। लोंगों से मुलाकात 
के लिये भी यही स्थान नियत था । 

स्त्रियों की व्यायाम शिक्षिका, एक निपुण अमेरिकन महिला भारतमें आयी 
थीं। भारत की स्त्रियों में व्यायाम का प्रचार हो सकेगा या नहीं इसका ध्यान 
पूबवंक जाँच कर रही थीं, वे कन्या शालाझों तथा हवाई स्कूलों ओर कालिजों में 
“विद्याध्यन करती हुई कन्याओं तथा युवतियोंसे मिलकर उन्हें तथा उनकी शिक्षि- 
काओं को व्यायामके प्रति रसिक बनाने का प्रयत्व करती थीं। सामान्यतः पुरुषों 
में मी व्यायाम सम्बन्धी पत्तियों का प्रचार करना उसक्रे कार्य के अन्तर्गत था| 
भारत में जब से थे आयीं थीं तब से हृदयनाथ ओर उसके अखाड़े के विषय 
में उन्होंने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा बड़ी प्रशंसा सुनी थी। इस कारण वे 
तभी से उसे तथा उसकी संस्था को देखने के लिये उत्सुक थीं | अपने कार्य्य में 
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इस प्रकार के व्यायाम विशेषज्ञ व्यक्ति से उपयोगी सूचनायें मिलेगी इसकी भी 
उन्‍हें आशा थी । 


निरज्जन ने इस महिला के बारे में कितनी ही बातें अपने मासिक पत्र में 
 रकाशित की थी जो कि हृदयनाथ को अनावश्यक लगी थी। इतमा ही नहीं 
यदि लेख छुपने के पूर्व उसके देखने में आरये होते तो वह अवश्य ही उन्हें 
'मिकाल देता | 


इस महिला ने पत्र लिखकर संस्था के निरीक्षण करने की इच्छा प्रगट की 
थी। निरञ्ञन ने स्वयं ही हृदयनाथ से बिना बताये ही उसका उत्तर दे दिया 
था | इतना ही नहीं बल्कि वह उस महिला से साज्ञात भी कर आया था, और 
साथ ही दूसरी चार महिलाओं को भी आमन्त्रित कर आया था | 


हृदयमाथ श्रस्वीकार न कर सके इस प्रकार से मुलाकातकी व्यवस्था उसने 
की थी ओर उसे सूचना भी ऐसे समय पर दी गई थी कि उस समय अखाड़े 
से हट कर कहीं और चले जाने का मौका भी उसे न मिल सके | 


महिलायें उसकी संस्थाका निरीक्षण करें, इसका हृदयनाथ के लिये पहला 

ही अवसर था| वह भाग्य से ही स्त्रियों से बात करता, कदाचित्‌ बात करने 
का प्रसद्भा आ जाता' तो जिस प्रकार भी हो सकता था उसी प्रकार विपत्ति से 
छुट्टी ले अलग हो जाता था। ब्रह्मचर्थ्य के सिद्धान्त पर वह बहुत अधिक 
विचार करता था उसे यह विश्वास हो गया था कि प्राचीन धर्मोपदेशकों ने 
जो कर्म, मन ओर वचन से ख््री सम्पक का निषेध किया है वह उचित है। 
ग्राचीन यग होता तो क्या वह योगी, मुनी अथवा यती न बन बेठा होता १ परन्तु 
इस नवीन यग के नवीन संस्कारों से प्रभावित होने के कारण संसार से उसे 
वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ था। संसार में उसे अनेकों कार्य करने हैं, ऐसा उसने 
निश्चय किया था। उन कार्य्यों के आवश्यक अंग के रूप में ब्रह्मचय्यं को 
उसने स्वीकार किया था। स्त्रियों का संसर्ग ओर विचार उससे इतनी हृढ़ता' 
पूव॑क छोड़ दिया था कि उनका प्रसंग उपस्थित होतेही वह एक प्रकार की घत्र- 
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ड्ाहट का अनुमव करता और इस कठिनाई से जैसे बने वैसे शीघ्रता पूर्वक 
छुटकारा पाया जाय वैसा ही प्रयत्त करता | 

स्त्रियों के विचार मात्र से ही जो मनुष्य दूर भागता हो वह पॉँच-सात 
स्त्रियों से साज्ञात करें, यदि ऐसा प्रसंग उसे बहुत ही बिकट मालूम हो तो 
इसमें कोई विखित्रता नहीं है । 

इतनी बढ़ी सेना १? उसके सनमें विचार आया ओर उसी ऋण सात 
स्त्रियों की सेना उसके सामने खड़ी थी | | 

“श्राप हैं मिस कोलिन्स | स्त्री व्यायाम विशारदा | आप हैं मिस्टर हृदय- 
नाथ | प्रख्यात पुरुष-व्यायाम के प्रचारक ।? चश्मे को ठीक करते हुए क्रम 
क्रम एक दूसरे का परिचय कराते हुए निरञ्ञन ने कहा । 

'प्रिस हैं? बापरे !! भयभीत हो घीरे घीरे आगे हाथ बढ़ाते हुए हृदयनाथ 
के हाथ को मिस कोलिन्स ने यूरोपियन ढल्भ से भावपूवंक अ्पते बढ़े हुए. 
हाथ में ले खूब अच्छी तरह हिलाया । हृदयनाथ को लगा कि आकाश-पाताल 
एक हो जायेगा | उसका मुख लाल हो गया | 


हि. 


“आपसे मुलाकात के लिए में बढ़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी । 
आप तथा आपकी संस्था का सुनाभ मैंने प्रत्येक स्थलों पर सुना है। आपसे 
परिचय छुआ इसे मैं अपना बड़ा सम्मान समझती हूँ |? मिस कोलिस्स 
ने बात प्रारम्म की। चालाक अमेरिकन युवती की बात भी बहुत ही 
रसदार होगी | 


“जी हाँ ![.....,....नहीं ......... नहीं...........गे तो...... - साधारण 
संस्था है |” हृदयनाथ टालमयोल करने लगा । 

चार्तालाप भी एक कला है । कितने लोगों का बोलना रुचता है कितनों 
का बोलना बन्द करवा देने का मन चाहता है और क्रितने मनुष्यों में बाचा 
है कि नहीं इसकी शंका रह जाती है। जीवन के प्रत्येक ज्ण में ब्रिना महत्व 
की बात भी रसपूर्ण रीत से हो तो उसी प्रकार करनेवाली प्रत्येक वार्ता करना 
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कर्तव्य है, ऐसा समझना चांहिये । सामान्य बातचीत को कला के रूप में अ्रहण 
करने का यूरोपीय प्रजा जनों ने जिस लगन से प्रयत्न किया है उसे आदश्शमान 
भारतवाधसियों को भी कुछ शिक्षा लेना आवश्यक है-। : 

मिस कोलिन्स ने देखा कि हृदयनाथ बातचीत करते हुये सकुचाते हैं। 
समक्ष बातचीत करने वाले व्यक्ति को वातालाप में कम संकोच हो ऐसा करने 
की सुवक्ताओ्रं में आदत होती है | 


आपने अत्यधिक नम्नता प्रदर्शित की यह आपकी सोजन्यता है | किन्तु 
आपके भव्य शरीर से यदि आपके संस्था' की कल्पना करूँ तो में उसे साधारण' 
संस्था नहीं कहूँगी |”? 


मैं तो थोड़ा ही काम करता हूँ........। मेरे मित्र निरक्षन की सहा- 
यता से 
नहीं ! इस संस्था का पूरा श्रेय हृदयनाथ के सिवाय ओर किसी वूसरे के 
हिस्से में आ ही नहीं सकता |” निरज्ञन ने बात काथ-- परूतु आप सब 
लोग बेढें | आप सब लोगों का परिचय अपने मित्र से करा दूँ [? 


निरज्लन सभी युवतियों की ओर संकेत कर कहने लगा -+- 


आप मितस्त सुशीला | मिसेज रमा | मिसेज सुलोचना ! मिस इन्दरा ! 
विष्णु सहरस््र नाम का पाठ' करनेवाले भावुक का स्वर कोई नास्तिक सुने 
और इन दामों की निरथंकता के प्रति उसे अरुचि हो, उसी प्रकार ऊपर हीं 
ऊपर हँसता हुआ युवतियों का नाम सुनते हुये हृदयनाथ का मन ऊंब उठा | 
यह सभ्य अंग्रेजी पढ़ी युवतियाँ कदाचित 'शेक हैन्ड” करने को प्रश्नत्त हों 
इसलिये नाम उच्चारण होने के साथ ही हृदयनाथ ने दोनों हाथ जोड़ा नम- 
स्कार करके उन लोगों के स्पश दोष का पाप नहीं किया | | 

“पत्र्यों की शारीरिक शिक्षा के प्रति आपकी क्‍या घारणा है १” . 
“क्ैंने इस विषय पर कुछ विचार नहीं किया है |”? 
निरक्षन ने सोचा कि यह विचित्र मनुष्य असामायिक व्यवहार इका 
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अपनी मर्य्यादा घथ देगा | वातालाप अंग्रेजी में हो रहा था, इस कारण उसने 
हिन्दी में हृदयनाथ से कहा--- ; 
“बेबकूफ | ठीक से बात तो कर । गप्प मारने से इजत चली जायेगी |?! 
“विन्ा मनन किए हुए. कोई अपना मन्तव्य प्रगट न करने की आपकी 
प्रश्कृत्ति पसन्द करने योग्य है। परन्तु श्राप इतना तो स्वीकार करेंगे ही कि 
पुरुषों के समान स्त्रियों कों भी स्वस्थ रखना आवश्यक है !?” मिस कोलिन्स 
को मानो बात करने की आवश्यकता हो इसीलिए, वह .हदृदयनाथ से अश्न 
करने लगी | 
जी, मैं इसे स्वीकार करता हूँ |?” हृदयनाथ ने उत्तर दिया | 
कब से ठकटकी लगाकर देखती और बोलने का अवसर खोजती हुई 
बून्दा से रह्म नहीं गया | उसने मन्द स्वर में किन्तु सब सुन सके ऐसी आवाज 
में निरज्ञन से पूछा-- 
यह मिस्टर हृदयनाथ ने अंग्रेजी की कहाँ तक शिक्षा ली है !” 
एक दो स्थत्ियाँ हँस पड़ी। कुछ गम्भीर बन ऐसा प्रश्न पूछनेवाली 
अशिष्ट बालिका की ओर व्यज्ञयुक्त दृष्टि से देखने लगी। निरञ्जन भी थोड़ा 
हँसा। उसने हृदयनाथ से कहां -- 
“यह बृन्दा जी पूछुती हैं कि आप कितनी अंग्रेजी पढ़े हैं !” 
हृदयनाथ ने म्श्न सुना था | कठाक्ष सहित यह ग्रश्न पूछा गया है यह 
भी वह समझ गया था | स्वयं बात करता हुआ वह घबड़ा रहा' है यह भी 
उसकी टंड्टि से बाहर न था | स्वभावतः बह क्रोधित हो उठा।। उसने 
उत्तर दिया-- । 
तुमसे पूछ रही हैं तम उत्तर दो [? 
“से तो युनिवर्सिटी से एम ए० हैं और बड़े अच्छें पोजीशन से एम० ए.० 
पास किया है ।”” निरञ्ञन ने भव॑ से उत्तर दिया ! 


हिसा........! ? वृन्दा ने कूठा आश्वर्य प्रदर्शित किया | 


( ३७ ) 


“जब ख््रियों को स्वस्थ रहने की आवश्यकता है तब उनके लिये भी कदम 
बढ़ाने की आवश्यकता है !” मिस कोलिन्स ने अपना मत प्रगट किया । 

“जी हाँ |! हृदयनाथ ने अनुमोदन किया | 

“मैं समी से ऐसा पूछ॒ती हूँ कि भारत में किस प्रकार प्रगति की जा 
सकती है !” 

“झापका प्रश्न उचित है |”? 

इस जड़ बुद्धि के मनुष्य से. मिस कोलिन्स कुछ भी ज्ञान ग्रास्त कर से 
इसकी सम्भावना बिलकुल ही नहीं है ऐसा उन बैठी हुई महिलाओं के मुख के 
भावों से प्रगठ हो रहा था | 

“आपको पुरुषों के व्यायाम का पूर्ण अनुमब है। जो प्रथम प्रयत्न 
पुरुषों के प्रति आपने प्रारम्म में किया था वह स्त्रियों के व्यवहार में लाया जा 
सकता है या नहीं ?? 

“कोई हानि तो नहीं है... परन्‍्तु........दोनों के बीच........अन्तर है |” 
पहली बार हृदयनाथ ने अमभिप्राय प्रगट किया | 

“क्या अन्तर है ? आप बतलायेंगे तो मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। ? 

“पुरुषों के लिये व्यायाम की प्राचीन व्यवस्था आज तक चालू है |? 

“आपने उचित कद्दा । इस चलती आती व्यवस्था का विकास अ्रनुकूल 
पड़ता है। जब कि स्त्रियों के लिए, व्यायाम यह एक नया अयास है। एक 
पाले हुए वृक्ष को सुधारना संवारना जैसा काय्य है और दूसरा नये बृक्ष के 
न्नीजारोपण सरीखा, क्‍यों ? 

“ठीक ऐसा ही । यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण अन्तर है। कार्य प्रारम्भ करने: 
वालों को इसे ध्यान में रखना चाहिये |? 

इसका मुझे कुछ स्पष्ट सुझाव दीजिए, कि यह केसे प्रारम्भ हो जिससे स्त्रियों 
के व्यायाम का विकास हो सके |? 
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ख्लरियों के प्राचीन व्यायाम में गहस्थी के कार्य और हाँ....... गवत्ित्य | 
मैंने भीलों का नृत्य देखा तब सुझे ध्यान आया कि जत्य से व्यायाम का अधिक 
अंश होता है |? 

हृदयनाथ जी ! आपके ओर भेरे विचार बहुत मिलते हैं। घ॒के सम्तोष 
हो रहा है कि आप जेसे व्यायाम विशारद की सम्मति मेरी योजनाओं के 
अनुकूल है ।” 

“मैंने अमी विचारपूर्वक अपनी सम्मति निश्चित नहीं की है| यह तो 

साधारणतः अपना विचार मैने निवेदन किया।”? 


नृत्य के प्रति मेरा गम्भीर अनुभव है । प्राचीन ग्रीस की दृत्य' कला 
को ठीक ठीक सीखने के लिए मैंने यथेष्ठ धन व्यय किया है। भारत की दृत्य 
कला की भी अच्छी प्रकार से देखा है ।” 


“ कला की दृष्टि से में कुछ भी नहीं कह सकता | ललित कलायें मेरे लिए; 
बर्जित हैं। में तो केबल व्यायाम का जहाँ जहाँ अंश होता है उतना ही स्वीकार 
करता हूँ ।”? ु 
“मुझे भी यही चाहिए। प्रथम व्यायाम, पश्चात्‌ वह किसी कला 
के स्वरूप से मिश्रित हो आये तो उसके लिए उसे वर्जित नहीं. किया 
जा सकता |? हे 

हृदयनाथ स्वयं इस वाचाल महिला के तकों में केसा उल्लकता जा रहा 
है, इसका उसे भान हुआ | बचपन में उसने गया ( गुजराती-दृत्य ) देखा 
था । बड़े होने पर भाग्यवश एक भील दत्य देखने का अवसर मिला | श्ृत्य 
के व्यायामवाले अंश उसकी दृष्टि मं बस गये | कला का कट्टर विरोधी स्वयं 
व्यायाम के कारण हृत्य जैसी अनिष्ठ से अनिष्ठ विकार पोशक तथा नाम मात्र 
ले लेने से अपविन्न हो जाने में आये ऐसी व्यवसायी छियों द्वार पोषित कला 
का अनुमोदक कैसे बन गया. इस व्यत्रद्मर में. स्वयं उसे ही नकीनता लगी। 
स्नान कर प्रथक खड़ा रहनेवाला पवित्र आह्मण किसी भंगिन . द्वारा छू जाये 
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ओर वह जिस प्रकार लाचार बन बैठे वैसी ही लाचारी हृदयनाथ से अनुभव 
की। वह अपने. ऊपर सहज ही मसला उठा। असावधान भनुष्य पर 
आक्रमण कितनी सरलता पूर्वक हो सकता है इसका वह स्वयं ही दृशम्त बना । 
किस कारण उसे स्त्रियों के व्यायामसम्बन्धी- विचार करने पड़े. ? पुरुषों के 
व्यायाम के प्रति विचार करने का ही कहाँ पूर्ण अवकाश मिलता है कि उसे 
स्त्रियों के प्रति अपने मन को लगाना पड़े 

“आपके यहाँ तो दृत्य में दो मिन्न परम्परायें हैं; क्‍यों? एक कर्नाठकी 
ओर ... ” मिस कोलिन्स को बीच में ही रोकते हुए. हृदयनाथ ने कहय-- 

“मुक्ले इस विषय की जरा भी जानकारी नहीं है !”” 


“इनके बड़े भाई हैं वे संगीत के अच्छे ज्ञाता हैं|” निर|ज्जन ने नयी 

बीमारी खड़ी की | 

उत्य और संगीत ये दो इथक कलायें हैं |” मिस कोलिन्स ने बहुत ही 
सूच्मता से अपना शान प्रयठ किया | 

हम तो दोनों को इकट्ठा ही समझते हैं ।” निरज्जन को बात बढाने में 
कोई दिवकत नहीं होती थी। 

“वबाद्यों का उपयोग दोनों में ही होता है, इसलिए, बहुत से लोगों को ऐसी 
ही भ्रान्ति होती है । बल्कि संगीत और दृत्य का संयोगी-करण- भी करने में 
आता है |? मिस कोलिन्स नृत्य-संगीत पर भाषण तों नहीं देंगी ऐसा हृदयनाथ 
की भव हुआ | 


हाँ, मिस कोलिन्स ! ग्रीक नृत्यकल्ञा का प्रदर्शन आप कहीं करनेचाली 
थीं न ?? निरज्जन को कला के व्याख्यान के बदले कज्ा का प्रद्शन अधिक 
झचता था ! की 
“जी | उसमें मैं आप दोनों महानुभावों को आमन्त्रित करूँगी 
सौभाग्य से ही बात यहाँ रुक गयी । मिस कोलिन्स ने अखाड़ा सम्बन्धी 
प्रश्न किया । अखाड़े के निरीक्षण के लिए; उठीं। व्यवस्था देख वह बहुत 
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खुश हुई) उन्होंने कितने ही सफल विद्यार्थियों की फोशे भी देखी | एक फोटो 
में अखाड़े के विद्यार्थी फोजी ड्रेस में बैठे थे। उसे देख मिस कोलिन्स 
ने पूछा-- 

आपका अखाड़ा तो राजनीति से मुक्त है ??” 

“किस कारण से मुक्त होना चाहिए. ? राजनीति में तो अभी सभी कों 
सम्मिलित होना होगा । अब तों श्वास लेने के साथ ही राजनीति की वायु 
हृदय में प्रवेश करती है ।” व्याख्यान वीर निरञज्जन को बोलने का 
अबसर मिला | 

“मैं तो केवल पूछुती हूँ; सरकार आपके अखाड़े को कदाचित शंकित दृष्टि 
से देखती हो १”... 

देखती ही नहीं देखती है ! परन्तु अब किसी से डरने का समय 
बंत गया |? * 

निरज्जन ने सरकार से न डरनेवाली नवीन युग की वीरता प्रदर्शित की | 

मिस कोलिन्स ने शीघतापूवक सभी वस्तुओं का निरीक्षण किया। साथ 
में आई हुई कितनी ही युवतियों ने भी अखाड़े के विषग् में शान प्राप्त किया । 
मिस कोलिन्स ने हृदयनाथ से पुनः मिलने की इच्छा प्रदर्शित की और सबने 
अति प्रसन्न हो बिदा ली । 

हृदयनाथ को मस्यादा पालन हेतु सबको दरवाजे तक पहुँचाने जाना पढ़ा 
उसने किसी युवती को मन्द स्वर से रहते हुए सुना-- 

“वही तुम्हारा हृदयनाथ है क्या ?!? 

“निरव्जन बुन्दा के साथ बात करता हुआ मालूम हुआ । बृन्दा 
ने नीचेवाला श्लोंट थोड़ा लम्बा करते हुए अपनी अरुचि का भाव 
प्रगट किया | 


श्दद 
प्रत्यक्ष जीवन 


मिस कोलिन्स का दृत्य प्रदर्शन में अपने को निमन्‍्त्रण आये तब क्‍या 
करना इसकी योजना बनाता हुआ हृदयनाथ अखाड़े के कार्य्यालय में आकर 
बैठा। बिद्दा होती हुई सुन्दरियों को मोटर में विठा दिया, इतने पर भी 
आतिथ्य पूर्ण नहीं हुआ ऐसा समझ मोटरों के रवाना होने के साथ हीं 
हाथ उठा रूमाल हिला भाव की ध्वजा फरफरावा निरधब्जन कुछ देर 
बाद लौटा । है 

खीम उतन्न करनेवाले वातावरण से छूटकर हृदयनाथ ने एकदम एक 
प्रभावकारी लेख लिखना आरम्म कर दिया। निरज्षन आकर एक आराम 
कुर्सी पर पड़ गया, उसकी ओर उसने अपना थोड़ा सा भी ध्यान. नहीं 
दिया | किन्तु कुछ ही समय पश्चात्‌ उसकी आँखों के आगे धूंयें का बादल 
मंडराने लगा । उसने आँखें ऊपर उठायीं। निरज्जन सिगार पीता हुआ 
विचारों में खोया सा दीखा । 


“फिर यह कब से शुरू कर दिया ?” हृदयनाथ ने साश्रर्य पूछा । अखाड़े 
में धूम्रपान की सख्त मनाही थी | हृदयनाथ के समन्ष भी धूम्रपान को 
सख्त मुमानियत- थी 4 केवल एकमात्र निरञ्जन हो कितनी ही स्वतन्त्रताओं का 
उपभोग करता था | वह किसी की शिक्षा गहण करे ऐसा नहीं था. परन्तु 
छहृदयनाथ का मन हुःखी न हो इसलिए कितने ही नियमों का भी पालन 
करता था। बड़ी कठिनता से वह ह्ृदयनाथ के सामने सिगार म पीने के लिये 
वचनबद्ध हुआ था| आज वह प्रतिज्ञा भज्ग हुईं थी | 


कल से ।” निरज्जन ने उत्तर दिया | 
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“स्यों ? क्या किसी महामारत की योजना गदनी थी १” 

“व्यसन एकाग्रता अर्पित करते हैं; विचार बल अप॑ण करते हैं, घबड़ाहट 
दूर करते हैं. ऐसे ऐसे उनके अनुमोदन में तक हैं।” इन सबकी ओर संकेत करते 
हुए. हृदय ने पूछा- ऐसा !?! 

“हाँ !?? मुख में सिगार दबाये हुये ही निरज्षन बोला | 


तम्हारी जबान बन्धक पड़ी है ? और किसी दिन तो नहीं आज बोलने में 
थक क्यों रही है १? 
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मैं अध्यापक बन रहा हूँ। उसमें बहुत बोलना पड़ता है, इसलिये 


।] 


संयम से बोलने का अभ्यास कर रहा हूँ ।? 
क्या ? तुम अध्यापक बन रहे हो..!”. हृदयनाथ ने आश्चर्य 
से पूछा । ' 
“हूँ, हों [? थोड़ा हँसकर निरञ्ञषन वोला। ' * 
कहाँ ??? 
एंक रियासत में ।?” 
£ किस कारण ? फिर अपनी संस्था का क्‍या होगा ? अपना पत्र कौन 
चलायेगा ? सुमसे अकेले काम नहीं हो सकेगा |” | 
तम बुड़े हो गये, क्‍यों! इस कारण से अकेले नहीं चलाया जा 
सकेगा १! ह 
“ऐसा नहीं! परन्तु जो उस भील मण्डल की व्यवस्था को मैंने अपने 
सिर पर ले लिया है उसमें कितनी दिक्क्तें सरकार खड़ी कर रही है उसे तो तुम 
जानते हो ?? 
इसी कारण तो भेरे पिता मुझे रास्ते पर लगाना चाहते .हैं |? 
ह तुम्हें अ्रभी क्‍या रास्ते पर लगाना बाकी है ? तम्हारे लिए; ह्टी तो 
रियासत में हाथ फेरकर इतनी बड़ी जायदाद इकट्ठी की है। अब उस प्रायश्रित 
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के लिए तो उन्हें कुछ सेवा करने के लिए स्वतन्त्र रहने दो |” 
“तुम्हारी या हमारी जायदाद किस प्रकार एकत्रित हुईं यह बात तो अलग 
रक्‍लो । जायदाद माने पाप का ढेर | चाहे वह हमारी हो या तम्हारी [7 
अपने पिता की तो तुम खूब टीका करते हो ?” 
$ परन्तु कोई दूसरा उनकी टीकां करे इसे सहन नहीं करता |” 
“तो फिर भले ही अ्रध्यापकी कर रियासत के नौकर बनकर खाद्यो ।? 
निरक्षन ने सिगार फेक दी और हँसना शुरू किया | 
तम्हें आशा है कि मुझसे नौकरी होगी और वह भी राजा के लड़के 
को पढ़ाने की ? मेरे स्वभाव से तम परिचित हो ही। मैं तो उसे रोज 
चपतिया दूँगा !? 
तुम्हारे पिता तुम्हारा स्वभाव नहीं जानते ? ऐसी बिना रुचि की नौकरी 
में तम्हें क्यों ढकेल रहे हैं ??? 
यह तो बे ही जाने ! कदाचित तुम्हारे संस्था के साथ लगा रहूँ ओर 
इस कारण सरकार की आँखों मे आजाऊ तो ,?? 
“तो तुम्हें नौकरी करानी है !?? 


“मेरे पिता को तो नौकरी करनी है न ? उन्हें पेन्शन न मिले, यदि उन्हें 
शज्य की नोकरी से प्रथक कर दिया जाय तब १! 

“केबल इस अखाड़े के साथ सम्बन्ध रखने से ही ऐसा परिणाम होगा ?” 

४ इसका क्‍या कहा जाय ? आज में सरकार के विरुद्ध भाषण करूँ ओर 
कल किसी आफिसर पर बम फेकू तो ऐसा क्‍यों नहीं हो सकता ? मेरे पिता 
को यही डर है ।?” 

“मेरा व्रत अहिंसा का है | बम फेकने की शाक्ति जब आयेगी उस दिन बम 
फेकने की आ्रावश्यकता ही नहीं होगी | बैरं के जहर के नशे में चूर रहनेवाला 
मिबंल मनुष्य केवल...:,....«- ' 


( ९७४ ) 


“बह तन्हारी मान्यता सभी को मान्य ने होगी ।” ठ् 
“जिन्हें मान्य न हो वें अखाड़े से प्रथक हो जाँय, यह तो ठीक है । परन्त 
नौकरी तुम्हारे स्वभाव के अनुकूल नहीं | तुम राजा के खाथ लड़ पड़ोंगे [!” , 
“पिताजी राजा साहब को बचाने के काथ्ये में व्यस्त हैं (” 
शाजा को बचाने में ? ऐसा क्‍यों ११! 
राणा के ऊपर किसी के खून करने का श्राराप है। उस दिन वह जो 
दे लड़कियाँ आयी थीं उन्हें देखा था न | रमा और इन्दा ?! 
बृन्दा जो जाते जाते हमारी ओर मुँह ठेढ़ा बनाकर गई थी वही न १7 
हृदयनाथ की वह दृष्य याद था । 
सहन हंसते हुए, निर|ञ्जन ने उत्तर दिया-- ः 
हाँ, वही ! थोड़ी चंचल है। उसके पिता और मेरे पिताजी एक' साथ 
सुन्दरपुर के राज्य में दीवाद थे। शिकार के बहाने राजा वीरसिंह ने इन 
लड॒कियों के पिता मघुसूदन को मरवा डाला: इस अपराध को प्रमाणित करने 
का प्रयत्म चल रहा है। मेरे.पितानी ने भी बीरसिंह से ऊबकर उनकी नौकरी 
छीड़ दी थी। खून का आरोप उपस्थित होने पर फिर वीरसिह ने, उन्हें 
बुलवाया ओर मुझे भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त करने की इच्छा 
प्रगठ की है। मेरे पिताजी के मन म॑ यह है कि क्रम-क्रम कर मुझे यह दीवान 
पद मिल्ल जायेगा | अभी मुझे नौकरी करनी नहीं है और पिताजीको मुझसे 
नौकरी करवानी है !? 
“साफ साफ इन्कार कर दो [? 
४इन्कार कर दिया था। किम्त उसका परिणाम क्या हुआ जानते हो 2? 
भ्क्ष्या 9799 
मुझे एक भी पाई देने से वे इन्कार कर रहे हैं |? 
'मानों उनके पाई बिना तुम भूखे ही मर जानेबाले हो ।” 


( १७७ ) 


निरञ्जन कुछ बोला नहीं | हृदयनाथ ने लेख लिखना शुरू किया | कुछ 
समय पश्चात्‌ उसने पूछा | 

'बीरसिंह की गणना तो बहुत अच्छे राजाओं में होती है। इस समय 
तो हर एक राजा की बदनामी है परन्तु वीरसिंह के लिए एक भी लाज्छुन का 
शब्द कोई नहीं कहता १” 
“तुम्हारे अखाड़े और भोलमण्डल को सहायता दी है इसलिए !” 

“नहीं ! उनके राज्य, शासन का निरीक्षण करो ! उनका श्रपना निजी खर्च 
नहीं जैसा है ओर स्वयं भी परिश्रम कर वे उसे पूरा कर लेते हैं । उन्हें तो हम: 
एक साधू मानते हैं |” 

“किसी भारी अ्रपराध को ढकने के लिये यह समूचा दिखाव करता है, 
ऐसा मुझसे कहा गया हे |” 

: “यदि यह बात सत्य हो तो उसके अपराध ऋा प्रचार करना चाहिये। 

रमा और बृन्दा की माँ क्‍यों नहीं आगे कदम बढ़ाता १?” 

“चीरसिंह पर कोई ऐसा आरोप लगाने को वे प्रस्तुत नहीं हैं |” 

कुछ देर तक दोनों में कोई कुछ बोला नहीं । हृदयनाथ को. लेख लिखते 
हुए पुनः रमा, बृन्दा और उसके पिता का इतिहास स्मरण हो आया। किन्तु 
इस समय उसने कुछ भी बात नहीं की | 

लौटने का समय होने पर निरज्ञन ने कहा-- आज मैं तुम्हारे यहाँ ही: 
भोजन करूँगा और सोझँगा !? 

“पैसा क्‍यों १? 

“मेहमानदारी भारी पड़ी क्या ?” हँस कर निरज्जन ने पूछा | 

“तुम्हें कब मेहमान माना है ? जब आओ तब तुम्हारे लिये घर खुला 
है । परन्तु तुम्हारे पिताजी यहाँ ही हैं ओर तुम मेरे यहाँ रहोगे १? 
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.. हो |? 


( १७६ ) 
छृदयनाथ कुछ बोला, नहीं । दोनों वहाँ से चल पड़े । नीचे के खशड' में 
विद्यार्थी आकर सायंकाल की कसरत प्रारम्भ कर चुके थे | हृदयनाथ ने अखाड़े 
की ओर एक बार देखा | सभी लोग अपने व्यायाम में व्यस्थ थे। प्रसन्न 
हो वह बाहर आया | दरवाजे पर बुन्दा द्वास बनाया हुआ मुंह उसे स्मरण 
हो आया । 


मुँह इतना अधिक क्‍यों बनाती है ? कितना भद्य :लगता है ! उससे 
इस विचार को मन से जबरदस्ती निकाला और, निरक्षन से तिना बोले घर 
की ओर बढ़ा । अखाड़े से उसका घर आध मील की दूरी पर था--रस्ता 
थोड़ा कट जाने पर निरक्षन ने कह्या-- तुम्हारी विचित्रताओं का भी पार 
नददीं है १९ 
क्यों ? अरब क्या हुआ १”? 
घर में मोटर है खाली पड़ी रहती है, फिर भी तुम उसे इस्तेमाल नहीं 
करते और पैर घसीय करते हो !! 
“इसमें तुम्हारा क्या १? 
अमर क्या ? मेरा पैर आज इतना थक गया है कि एक कदम भी आगे 
चढ़ना मुश्किल हो रहा है। मोटर मँगाया होता तो बैठ कर जाया जाता न १? 


“पहले क्यों नहीं कहा ? एक मील चलनेवालों की सवारी पर चढ़ना ही 
अन्द कर देना चाहिये | परन्तु देखो । बह गाड़ी खड़ी है, किराये की है | कोई 
हो तो जुतबा लो ।” 

गरीब दीखते हुए. मुहल्ले में एक गाड़ी खड़ी थी। समीप ही एक बड़ी 
भोपड़ी सरीखा मकान था, उसके मिट्टी से लिपे आंगन में बैठी एक ज्री 
शेटियाँ सेक रही थी। स्त्रीकी उम्र अधिक मालूम पड़ती थी। यौवन और 
ओर बृड्धा दोनों में पुरुष की तुलना में ख्त्रियाँ प्रथम ही परिपक्व हो जाती हैं । 
स्ली के मुख से रक्त की आभा समाप्त हो गयी थी, सर के बांल आधे सफेद 
हो चुके थे | जीवन में कुछ रस न रह गया हो ऐसी रूच् आँखें थीं। वह रोटियाँ 


(्‌ हर * र ) 


सेंक रही थी। गाड़ी भोड़े पर जा सकेगी या नहीं यह पूछने के लिए आते 
हुए. निरक्षन तथा छृदयनाथ को उसने नहीं देखा । दोनों खड़े हुए थे कि 
इतने में वहाँ एक आठ वर्ष का बालक घर के श्रन्दर से दौड़ता हुआ आया 
और उस स्त्री के सामने खड़ा हो अत्यन्त प्यार से कहने ल्गा-- 

“माँ, मुझे एक पैसा दो !!? ह 

इस बालक की वाणी में एक नहीं, बल्कि लाखों पैसा आकर्पण करनेबाली 
मुदुता उमड़ी पड़ती थी । 

रोटी पर से दृष्टि हटा माता ने बान्नक की ओर देखा, फिर अपनी हॉषि 
उसने घुल्हे पर डाल दी । 

“माँ ! तुमने कहा था न ? आज एक पैसा न दोगी ?” माता द्वारा प्रदत्त 
वचन की ओर बालक ने ध्यान दिलाया | 

“पापी ! पूरा पेट खाने को तो है नहीं और तुमे बैंसा चाहिए; ।”” 

बालक को अपमान भासा अथवा नहीं यह कोन जाने ? कदाचित अनुभव 
के आधार से उसे भी लगा हो कि माता के ऐसे उद््‌गार में समाये हुए 
अहश्य अपमान के पीछे माता का दृश्य हाथ उसके गाल और पीठ को 
प्यार से सहलाने के लिए शीघ्र गति से आ पहुँचेगा | चबूतरे पर से कूद कर 
बालक गली में आया और धूल तथा कंकड़ों के साथ खेलने लगा | 

भाँ और बच्चे की इस वार्तालाप को सुन कर हृदयनाथ का हृदय हिल 
उठा । जिस समाज में एक भी माता को बालक के प्रति ऐसे उद्गार प्रगठ 
करने का प्रसज्ञ उपस्थित हो उस समाज को चूह्हे में क्ोंक देना चाहिए | 
लाखों रुपयों के प्यार से उमड़े पड़ते शब्दों में केवल एक पैसे की माँग के 
उत्तर में माता के मुख से गाली | धन को एक स्थान पर एकत्रित कर बैठे हुए 
धनिकों को देश निकाला देना चाहिए अथवा संसार से ? ऐसी परिश्थिति में 
बालक जन्मते ही किसलिये हैं ? उसने विचार किया। बालकों का जन्म 
अपनी इच्छा से नहीं होता | माँ बाप की स्वेच्छा अथवा स्वछुन्दता के वे 


खिलौने हैं । 


( रएैउ्ट ) 


“ क्यों बच्चे यह गाड़ी किसकी है १? निरज्ञन ने बालक से पूछा । 

“मेरी है |” मुट्ठी की घूल गिराता वह वालक ब्रोला । 

“परन्तु हाँकता कौन है १”? 

“हमारा बाप [? 

“बह कहाँ है १? 

“कौन जाने १” नज्जी जाँच पर कंकड़ों का ढेर रखते हुए. वह बालक 
बोला । 

“इससे क्या पूछते हो ! हम दूसरी गाड़ी कर लें |” कहकर हृदयनाथ 
डस बालक के पास जाकर एक रुपया उसके हाथ में दिया | 

बालक रुपया लेते हुए चमका | थोड़ी दूर बैठी उसकी माँ ने भी देख 
लिया । इतने में उसने रास्ते की ओर उँगली से इज्लित करते हुए कहा+- 

“बह बापू आ रहा है ।? 


१६ 
छुरा 


धूल में घिसराता साफ़ा माथे पर बाँधने का प्रयत्न करता लड़खड़ाते पैरों 
भयभीत गति से एक आदमी आता दिखलायी पड़ा । हृदयनाथ ओर निरज्ञन 
उसके सामने गये | पहले तो उन्हें समझ में नहीं ग्राया कि यह आदमी 
ऐसी विचित्र चाल से क्‍यों चल रहा है | उन्हें लगा कि वह बीमार जैसा है | 

“कुछ नहीं साहब | आप साहब हैं न? साहब सलाम ।” थोड़ा आँखों 
को ध्थिर कर बह गाड़ी वाला बोला । ्ि 

“इसे कया हुआ है ? देखो, गिर पड़ेगा १” निरज्ञन ने कहा । 

“मुझे कुछ हो नहीं सकता । मैं गिरने वाला नहीं हूँ । मैंने दारू नहीं पी 
है | साहब, निश्चय रखिये मैं फूठ नहीं बोलता |” 


गाड़ी वाले के भरोसा देने पर भी दोनों के समझ में तुरन्त आ गया कि 
यह आदमी दारू के नशे में बकवाद कर रहा है । उन्माद में वह व्यसन सेवन 
नहीं किये हैं ऐसा समक्ष॒वालों को समझाने का प्रयत्न करता हे | 


* दोनों ने एंक दूंसरे को देखा। शराब के प्रति तथा शराब पीथे व्यक्तियों के 
प्रतिं उन्होंने बहुंत देखा और सुना था, परन्तु शराबी के समक्ष खड़े होने 
का यह पहला अवसर उनके जीवन में उपस्थित हुआ था। निरंजन के प्रति 
हृदयनाथ को शंका रहती कि समय बे समय वह शराब पीता है। निरंजन शोक के 
लिये अथवा केवल दूसरों से प्रथक होने के लिये कदाचित्‌ वैसा करता भी हों । 
परन्तु स्वादिष्ट फ्रोस्च अंगूरी शराब और देशी उर्स पीने में अत्यधिक अन्तर 
होता है | निरंजन भी इस व्यक्ति को देख' चकित हो उठा। इतने में पीये 
- हुये गाड़ीवाले ने निरंजन के गले में हाथ डाल दिया और बकने लगा-- 


( एरछ० ) 


“साहब के गल्ले में हाथ है मैं कूठ नहीं बोलता....कूठ नहीं बोलता ... ।” 
उसका विचार शिथिल्ता से अग्रसर होने के कारण उसका उच्चारण भीं स्पष्ट नहीं 
हो रहा था | निरंजन ने उसके हाथ को गले से खींचकर निकाल दिया । उसे 
तिरकार मालूम हुआ | परन्तु शराबी इतनी जल्दी छोड़नेवाला नहीं 
उसने एक के बदले दोनों हाथों को ' गले में डाल दिया ओर निरंजन से 
उलभ पड़ा । 

मर जाऊँगा परन्त छोड शा नहीं | मुझे शराबी कहनेवाला,तू कौन? 
साहब, तुम्हारे घर का...” गाड़ीवान ने बकना शुरू किया | मद्यपीने की मस्ती 
में भी मायावाद की कुछ छाया' रहती हुई मालूम देती है | बह रस्सी को साँप 
मानता है इतना ही नहीं, परन्तु रस्सी जहाँ नहीं होती वहाँ भी सर्प मानता है । 
बह नये सृष्टि की रचना कर सकता है। निरंजन ने क्‍या अपराध किया था 
कि उसे छोड़ने से उस शराबी ने इन्कार कर दिया ? उसने पी है, यह निरंजन 
ने कब कहा था ? निरंजन ने साहब होने की बड़ाई कब हॉकी थी ?.निरंजन 
ने कुछ ऐसा नहीं कहा था | फिर भी मस्ती में भरा गाड़ीवान निरंजन ने ऐसा 
कहा है मान कर ही बकने लगा। नशे में जैसा बह बोलता था जैसा ही 
मानता था। 
.. अन्चेरा: होना शुरू हुआ था । रोटी सेंकना छोड़ कर वह स्त्री दौड़ी हुई 
आई | हृदयनाथ ने झटके से गाढ़ीवान से निरंजन का गला छुड़ाथा इससे 
बह गिरता पड़ता छदयनाथ पर हमला करने रपट इृद्यनाथ ने. उसे हल्का 
सा पक दिया। हल्का धक्का ही उसके लिए बहुत हो गया। वह घड़,से 
जमीन पर गिर पड़ा' | 
 “मदिय ने सबका जीवन नष्ट कर दिया |” गाली दे कर अपना अधिक से 
अधिक विरोध प्रगठ करने के पश्चात: वह स्री वहीं नीचे बैठ गयी और मात 
वास्सल्य से उसके शरीर पर की धूल भाड़ा और उसे बैठाने का प्रयत्न करने 
लगी | गाड़ीवाला बड़बड़ा रहा था |! ल्‍ 


“मुझे शराबी कहनेवाला बह कौन १” यही एक बात बराबर उसके. मेँ 


* ( शृ८१ ) 


से निकल रही थी | कुछ देर उसे बैठाने का प्रयत्न कर थकी स्त्री ने कपाल पर 
हाथ मारा और बड़े ही कष्ट से बोली - 


“अब मैं इसे कैसे ले जाऊँ ?.......अरे देख न ! कोई हो तो बुला !” 
दूर खेलते हुये अपने लड़के से उसने कहा । 


“जाओ, मैं पहुँचा दूँ!” हृदयनाथ को उस स्त्री पर दया आई । 


“नहीं, नहीं भाई! आप जेसे बड़े आदमी से कैसे कहा जाय ? आप 
जाइये।? ' 


पापी की, अपराधी को, अरुपृश्य को भत्ते आदमी का सहारा दिया जा 
सकेगा ? उनकी स्वच्छुता, उनकी इज्जत क्या घट न जायेगी ? किन्तु हृदय- 
नाथ को ऐसी अच्छाई में रुचि नहीं हुई। व्यसनी-पापी की सहायता के 
लिये वह अधीर हो उठा । उस स्त्री की प्रार्थना उसने नहीं सुनी और उसे 
स्वयं उठाने लगा | 


शराब पी एथ्वी पर गिरे हुये मनुष्यों को खड़ा करना और एक पतित 
हुये महा नगर को विकसित करना एक सरीखा कठिन कार्य है, ऐसा हृदयनाथ 
को लगा | क्‍या सार है ! गिरे को गिरा ही रखना अथवा उबारना ? समस्त 
संसार के सम्मुख यह महान प्रश्न उपस्थित है | 


उसका मुंह ऊपर की ओर ऊँचा किया गया, इतने में उसका हाथ मानों 
कट पड़ा हो इस प्रकार पृथ्वी पर छुट़क पड़ा | हाथ को ठीक ढक्क से रखने की 
कोशिश की कि इतने में उसका सिर दलेँंग गया। कमर से पकड़ कर उसे 
बेठाया गया कि कमर के साथ उसका पैर भी उठ गया और पैर दबाया गया 
तब उसका हाथ हृंदयनाथ के मुँह पर पड़ा। हुृदयनाथ कुभल्ा उठा, इस 
कारण उसने चिदृ कर उस गिरे हुये व्यक्ति को गोद में उठा लिया और अपने 
शरीर से लगाये हुये उसके घर तक ले गया । निरंजन और उसी प्रकार 
गाडीवान की पल्नी दोनों ही आश्वयंचकित हो उठे । गाडीवान शरीर से काफी 
ऊँचा और वजन में काफ़ी मारी था; यूतकाह! का अपना जीवन व्यसन में 

१२ 


( एटर ) 


नष्ट करते हुये भी अभी लड़कपन॑ के समय की शक्ति उसके भार में पूरे रूप से 
विद्यमान थी | 


टूटी रस्सियों का एक खोला सहन में पड़ा था, उस पर एक फटी गुदड़ी 
पड़ी थी। उस स्त्री ने नम्नता पृर्वंक थोड़ा आगे बढ़ खठोले को ठीक कर दिया 
तथा हृदयनाथ ने गाड़ीवान को उस पर सुला दिया। गाड़ीवान बड़बढ़ाता ही 
जाता था | 


“मुझे कुछ कहनेवाला वह कौन ? वह समभता क्‍या है ? मुझे मनुष्य 
का खून कर डालने में क्या डर लगेगा ? कितनों को मार डाला |” 

“बहुत हुआ अब | मुह बन्द करो । बिना बोले सो जाओ |?” उस 
स्त्री ने उठने की कोशिश करतें हुये गाड़ीवान को दबा पुनः सुलाते हुये कद्दा । 

अन्दर से दो तीन लड़कों के रो उठने की आवाज आई | बह स्त्री पति. 
को दावे हुये बैठी थी। दया और घबात्सल्य से भरे हुये उसके नेत्रों में 
किंचित रोष उत्पन्न होता जान पड़ रहा था । 


खोले के नीचे से एक बड़ा सा मैला कुत्ता बाहर निकल आया । कान 
फड़फड़ा, शरीर कँपा, पैर लम्बा कर उसने आलस्य मिंठाया और जीभ 
निकाल खटोले से सटकर खड़ा हो गया। अचेत बने जीम और आँखों 
को धीरे-धीरे बन्द करते हुये गाड़ीवान के मुख की ओर उसने देखा और 
अपनी पूछ धीरे-घीरे हिलाने लगा। ऐसे शराबी गाड़ीवान के दो प्रेमी थे । 
एक उसकी पत्नी और वृूसरा उसका कुत्ता। इन दोनों मे से कोई इस समय भी 
उसका तिश्स्कार नहीं कर रहा था। हृदयनाथ का सन इस समय कुछ ओर ही 
अनुभव कर रहा था। मनुष्य की पामरता और अधमता, जैंसा आज उसने 
अत्यक्ष शाँखों से देखा वैसा कर्मी उसने अपने जीवन म॑ नहीं देखा था। साथ 
ही साथ पामरता को मी ग्रेपित करनेवाला प्रेम भी संसार में हो सकता है 
इसका उसे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । निबलता का तिरस्कार करनेवाला हृदय- 
नाथ किस प्रकार नम्नता का अनुभव करने लगा । 

“क्यों, अब चलना हैं न १? निरज्ञन ने पूछा । 


( ध्य३ 


डे 


हाँ भाई, आप जाये |! यदि आज आप न होते तो मुफ्े बड़ा कष्ट 
होता |? उस सत्री ने आभार प्रदर्शित करते हुये कहा । 


किन्तु हृदयनाथ के पर उठे नहीं । उसे कुछु कहना था ! वह एक र्स्त 
सामने खड़ा है यह वह भूल गया था, इसका उसे अत्र ज्ञान हआ। वह 
सकुचा गया, और मानों बोलते हुये सकुचा रहा हो इस प्रकार एकाएक 
ब्रोल उठा-- 


“तुम्हें कुछ चाहिये ?? 

“नहीं साहब |?” 

“परन्तु तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं ?” 

“आपने केसे जाना ?? 

' अपने बच्चे को तुम पैसा नहीं दे सकी इस कारण ! मैं तुम्हें कुछ दे 
जाएँ !? 

“नहीं साहब, नहीं ! किसी का दिया पैसा कहाँ तक चलेगा ? माथे जो 
पड़ेगा भोंग लगी | आपकी दया है यही बहुत है |” 

“नहीं नहीं | यह दस रुपया रख लो |” 

. मेरे घर से दस हजार चला गया तो इस दस से क्या होगा ११ 

निर|ञ्जन और हृदयनाथ एक दूसरे की ओर देखने लगे । इसके घर में 
दस हजार रुपया था और वह खत्म हो गया ? यह कौन है ? 

धीरे-धीरे अंधेरा होने लगा था | दोनों कुछ बोले बिना आगे बढ़ने लगे | 
मुहल्ले के बाहर निकलते ही संध्या-काल की सड़क की रोशनी के निकट से 
छिप कर कोई युवती जाती हुईं दिखलायी पड़ी । उसके हाथों में तपेली जैसा 
कोई बतेन था । 

इसे कहीं देखा है !” हृदयनाथ ने पूछा । 
“हाँ ] आज सुबह ही |” निरज्जन ने उत्तर दिया । 


( १८४ ) 
“कहाँ (४ 
“अपने अखाड़े में |”? 
ओंठ सिकोड़ती हुई इन्दा का मुख हृदयनाथ को याद आया । 
“बह तो बृन्दा है ने !?! 
“हाँ ! कैसे भ्ुलकड़ हो ? इतने में भूल जाते हो ९? 
“ इस प्रकार ऐसे अंधेरे से क्‍यों जा रही है ? 
“देखा नहीं | उसके हाथों में बतंन है !?? 
“हाँ देखा । परन्‍त वह क्या लेने जा रही है. १” 


“दूध लेने । इतना भी समझ में नहीं आता । तुम्हें तो डम्बह्स और 
लेजिम के सिवाय और किसी बात की जानकारी ही नहीं है !” 

“यह क्यों दूध लेने जाती है ! यह तो कॉलेज में है न ?” 

“हाँ ! परन्‍्त कॉलिज में क्या दूध मिलता है ? जहाँ दूध मिलता है वहाँ से 
लाती है? 

“इसे स्वतः क्‍यों जाना पड़ता है ९? 

“तुम्हीं सोचो । घर में नौकर न हो तो क्या करे १” ह 

साधारण बख्र धारण करने के कारण परिचित निरज्जन को देख, थोड़ा 
तकुचा कर जाती हुई बृन्दा कहीं अ्रद्दृश्य हो गयी । उसे मी थोंड़ी शर्म लगी 
होगी, नहीं तो वह अपने स्वभाव के अनुसार बोले बिना नहीं रहती । क्‍य 
इसकी इतनी अधिक गरीब स्थिति है. कि उसे गहसथी कार्य्य के लिय स्वय॑ 
बाजार जाना पड़ता है ?? 


जो हो मुझे क्या ?--इस अकार मन को सान्वना दे दृद्यनाथ ने अपनी 
विचारधारा को बदल्ल दिया । 

हृत्यनाथ के नियमित जीवन क्रम को ककमोर डाले ऐसा प्रसक्ष आज 
उपस्थित हो गया था | गाड़ी नहीं मिली इसलिये समूचे संसार की दरिद्रता पर 
थाप देता थका निरञ्जन भी हृदयनाथ के साथ-साथ चलने लगा । 


ब्श्ठ 


रस भू 


अरविन्द फोयो की ओर देखता हुआ बैठा था । उसके समूचे यौवन का 
इतिहास इस फोटो में लिपि बद्ध था। वह बकुल की--म्त बकुल की--फोटो 
थी | बकुल की मृत्यु हो सकती है ? बकुल को उस घर में फिरती हुई वह नहीं 
देख सकता ? उसका मधुर स्वर क्या वह सुन नहीं सकता ? स्वाभाविक आँख 
मींचती उसके पास बैठी पहले के ही समान क्‍या बकुल वातें नहीं करती ? 
निः्सन्‍्देह, एक दिन भी ऐसा नहीं बीतता था कि बकुल उसे दिखलाई न 
पड़ी हो | | 

तब, बकुल की मृत्यु हो गयी, ऐसा कौन कहता है ! सभी ! अरविन्द 
स्वयं मी विदीण हृदय से ऐसा ही कहता है। बकुल का हाथ पकड़े धड़कते 
हुदय से वह उस दिन बैठा हुआ था और बकुल ने जो श्ाँख मू दा फिर खोला' 
ही नहीं | तब उससे उससे क्या कहां था ? अरविन्द उक्त स्मरण से थरथरा 
उठा । उस क्षण पश्चात्‌ से बकुल को वह द्ू ढता है, फिर भी वह दिखाई 
नहीं पड़ती; उसे पुकारता है, लेकिन वह सुनती नहीं; उसके साथ वह बात 
करता है, किन्तु उससे बातें नहीं होती । यह कैसी विचित्नता ? दिखलाती हुई 
फिर नहीं दिखलाती । सुनाई पढ़ते हुये नहीं सुनता ! घकुल क्‍या घुर्यें की 
पुतल्ली बन गई ? बकुल दिखलाती है लेकिन उसके बीच इतना अन्तर क्यों 
मालूम होता है ? उसका स्पर्श होता है परन्तु बह स्पर्श नहीं हुआ ऐसा खाली 
खाली क्यों प्रतीत होता है? उसकी बात छुनायी पड़ती है, किन्त॒ मालूम होता 
कि बह शुक्र अथवा मंगल ग्रह में से बोल रही हो इस प्रकार की भनक सात्र 
का क्‍यों भाव होता है ? यह क्‍या हो गया ? 
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अरविन्द उदास हो गया । उसने बकुल के फोये की ओर दृष्टि की । चह 
एकदम चिल्ला उठा--« 

“बकुल, बकुल ! तुक कहाँ गई ? मुझे छोड़ कर क्‍यों चली गई ११ 

उसकी आँखें डबडबा आई | उसका कणठ रुघ गया । 

दो बच्चे बाहर लड़ रहे हों ऐसी आवाज एकाएक उसे सुनायो पढ़ी । 
उसके साथ दूसरी आवाज भी मिश्रित थी । आवाज एकत्रित हो आगे बढूत 
हुई उसके कमरे के दरवाजे के निकट आने लगी। संसार बुःख थभोगने का भी 
अवकाश नहीं देता ! 

शशिकान्त और सुद्ासिनी को पकड़े तीन चार नौकर आये । दोनों नौकर . 
जोर-जोर से चिल्लाकर रो रहे थे । चिन्लाने और रोने का जब मिश्रण हो जाता 
है तथ प्रलय के मेघ के गजन सरीखा प्रमाब सुननेवाले के मन में उत्पन्न 
होता है ! 

"क्या हुआ ९? ऊँचे स्वर से अरविन्द ने पूछा । 

दोनों बालक और साथ आये हुये नोकरों ने एक साथ ही कारण बतलाना 
शुरू किया | अरविन्द की समर में कुछ नहीं आया । 

“तुम सब लोग एक साथ मत बोलो । शशि ! तुम कहो, क्या हुआ ? 
ऋगढ़ा तुमने किया है न ९? 

“नहीं, जी !? सभ्यता के मर्यादा में जीः कहने वाली आदत की रक्ा 
मात्र करते हुये शशि बोली | 

“बकु का बिस्कुट बहिन छीन रही थी |”? 

' मैं कहाँ छीन रही थी ? बढ रो रहा था इसलिये मैं उसके पास छिंटके 


बिस्कुटों को उसे देने जा रही थी /' सुह्यासिनी ने अपने पर लगते हुये आरोप 
को पूरा सुने बिना ही बचाव किया | 


बकु ओर बचु ये छोटे भाई-बहिन की जोड़ी थी | 
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“पिता जी, यह कूठ बोल रही है। मैंने इसे छीनते हुये देखा था।” 


शशिकान्त ने अपनी ओर से प्रमाण उपस्थित किया | 

“मैं कूठ बोलती हूँ !” सुदासिनी से आरोप सहन नहीं हुआ | छूइन में 
पुनः ज्वार आया। रोते-राते उसने कहा | 

“जब तब यह ऐसा ही करता है। कल' मोटर में इसने क्या किया था 
पूछिए जमादार से १? ह 

लड़ाई का इतिहास बिस्कुट से मोटर तक, और आज से बीते हुए कल 
तक बढ़ा डाला गया । विग्रह तथा सन्धि यह बालकों का कार्य-कलाप नित्य 
का प्रसक्ष है । जितनी शीघ्रता से बालक विग्रह खड़ा करते हैं, उतनी ही बल्कि 
उससे भी तीत्र गति स वह संधि भी कर सकते हैं | विग्रह और सन्धि दोनों 
में प्रवेश करने में भयभीत होते हुए राष्ट्रों को बालकों से इस विषय में बहुत 
कुछ सीखना है| 

परन्तु अरविन्द को बिस्कुट तथा मीटर वाली दोनों बातों में से एक भी 
बात लड़ाई करने जितनी महत्व की नहीं लगी | दोनों पक्षों की साक्षी ले, अन्त 
में निर्णय दे, किसी को अपराधी ठहराने वाली थोड़ी सी भी प्रद्त्ति भ्रविन्‍्द्‌ 
की नहीं हुईं । उन्होंने दोनों को चेतावनी दी । 

“पुप्त दोनों बड़े हो । जब तुम्हीं इस प्रकार आपस में लड़ोगे तो कैसा 
दीखेगा ? यदि अब इस प्रकार से कभी लड़े तो........तो....... में कुछ भी ला 
कर नहीं दूँगा !?” क्या सजा देनी चाहिए इसका निश्चय न कर सकने के 
कारण अरविन्द नें ऐसा कहा | बालकों की लड़ाई का इस प्रकार निषयशण 
होता है | कोई उनका पूरर विवरण सुनता नहीं, और सच्चा कौन है भांठा 
कौन है इसका निर्णय हुए बिना ही दोनों को ही दोपी में गणना कर चेतावनी 
देते हैं। दोनों ने समझा कि उनके प्रति अन्याय हुआ है। मुँह चढ़ाये 
दोनों बाहर निकले ओर अ््याथ की एकता, से ग्रसित दोनों अपनी पहले की 
हुईं लड़ाई भूलकर परस्पर सहानुभूति का अनुभव करने लगे । बाहर निकलने 
के साथ ही सुहासिनी ने कहा--- 
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“स्लो शशि | हम लोग सायकिल चलायें (? 


भ् 


“हाँ, चलो |!” कह शशिकान्त ने सुहासिनी के हाथों में अपना हाथ 
दिया | पंजे से पंजा मिला दोनों दोड़ते हुये चले गये। दो तीन क्षण में 
उनका अइहास समूचे मकान में गूज रहा था | 


अरविन्द थक गया । उसने पुनः फोये की ओर देखा । वकुल के जीवन 
काल में इस प्रकार की लड़ाई हुईं हो ऐसा उसने कभी सुना न था | बालकों 
का केवल मोहक रूप ही उसकी दृष्टि में आता था । उनका यह विचिन्न और 
विभत्स रूप माता के हृदय में समाया रहता। फिर अरब कोई बालक रोचेगा 
अथवा लड़ेगा इसकी चिन्ता करता हुआ अरबिन्द समीप के एक पलक पर 
लेट गया | 


लेटते हो पलक्ष में से धूल उठी । स्वच्छता के अत्यधिक आदी अरविन्द 
को धूल असह्य हो उठी, इस पत्चंग की कितने दिनों से सफाई नहीं हुई इसे 
कौन जाने ? मोकर को रोज साफ करना चाहिए, लेकिन' उसने क्यों नहीं 
किया ? अब नौकर मी ज्ञापरवाह्र दो गये हैं ऐसा उसे लगा क्योंकि कोई 
'उन पर देख रेख नहीं रखता ! उसने विचार किया | साथ ही साथ मन सें 
दूसरे बिचार भी स्फुरित हुए. 


परन्तु कौन देख रेख रकखे ? 

बच्चे छोटे हैं| उनकी ही देख भाल करने का पश्न कठिन था। हृदयनाथ 
को उसके अखाड़े के सिवा ओर कुछ सूकता ही न था। गद्दा साफ न होगा 
तो वह कहेगा कि गद्के के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है | स्वयं उसे क्‍्या' 
कठिनाई पड़ती है उसका ही उस अवुभवहीन व्यक्ति को ध्यान है क्‍या ? 


एक कोने में कुछ खड़खड़ाहट हुईं। अरविन्द ने अपनी दृष्टि उधर 
घुमाई । एक दराज थोड़ी खुली रद गयी थी उसमें एक चूहा घुसने की कोशिश 
कर रहा' था। एकदम वह उठा। इस दराज में उसका रेशमी कपड़ा भरा 
हुआ था। उसे चिन्ता हुई। कपड़ों का उसे अत्यधिक शौक था । चूहों 
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ने उसके कपड़ों को कितना अधिक नष्ट किया होगा इसकी कल्पना कर वह 
घबड़ा उठा । वह दराज की चाभी खोजने लगा। मेज के खाने को अच्छी 
तरह से सोजा, जहाँ जहाँ ताली रकखे जाने की सम्भावना थी उन सभी स्थानों 
को. उसने देखा, किन्तु ताली न मिली । 

उसने घन्टी ब॒जायी, परन्तु कोई नौकर न आया । पाँच मिनठ पंश्चात्‌ 
उसने फ़िर घन्‍्टी बजायी | उसका भी पूर्ववत्‌ ही परिणाम निकला | उसने दो 
मिनट तक लगातार घन्टी बजाना चालू रक्‍्खा | परन्तु उसके कमरे के बाहर 
मानो घन्‍्टी की आवाज पहुँचती ही न हो, इस प्रकार से किसी के द्वारा उसे 
बन्‍्टी का उत्तर नहीं मिला । दरवाजे पर भी घन्टी के आशा की श्रमान्यता 
होने लगी | अरविन्द को जागता देख भागा हुआ चूहा, घनन्‍्टी बजती रहने पर 
भी किवाड़ पर चढ़ अन्दर घुसने लगा । 

अरविन्द उठकर दरवाजे पर गया । दरवाजे पर एक नीकर से वह टकरा 
गया। . ' ह 

“तुम सब बहरे हो गये हो ९? अरविन्द ते प्रश्न किया । 

नौकर सचमुच बहरा बना हुआ था | मानो अरविन्द की वह कल्पना 
सत्य हो रही हो | क्योंकि नोकर ने कुछ उतर नहीं दिया | 

“दराज की ताली कहाँ है !? 

सरकार, ताली का दाल तो गोविन्द जाने। कपड़ों की सम्हाल वह 
करता है |” नौकर ने कार्य विभाग की व्यवस्था का ध्यान दिल्लाया । 

“जोविन्द को बुलाओ !”? 

“गोविन्द आज नहीं आया है ।”? 

“क्यों नहीं थ्राया ?”? 

“यह तो मुझे नहीं मालूम |” 

' तुम्हें ताली का हाल नहीं मालूम, गोविन्द क्‍यों नहीं आया,. यह मी नहों 
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मालूम, तब तुम्हें मालूम क्या है ? नौकरों पर कदाचित्‌ ही क्रोधित होने वाला 
अरविन्द चिल्ला चिल्ला कर नौकर से प्रश्न करने लगा। उसका उस समय 
क्रोध करना नौंकर की दृष्टि में अकारण था | परन्तु यदि लोग एक दूसरे के 
दृष्टि बिन्दु को पहचान लिया करें तो फिर संसार में एक दूसरे का भणड़ा 
रहे ही क्‍यों ? अरविन्द का दृष्टि विन्‍्दु कोई समझे ऐसा इस समय 
कौन था 


' सरकार ! मैं तो बाहर का काम काज करता हूँ !”? 
“जाओ | अभी साथ में गीविन्द को लिया लाश ।? 
“उसका घर........?” 


“बको मत | एक अक्षर मी बिना बोले जो में कहता हूँ करों |? 


कुछ विचार में पड़ नौकर चला । उसके चाल में जितने गति की श्राव- 
श्यकता थी उतनी नहीं दीख पड़ी । इस कारण अरविन्द चिल्ला उठा--- 


“जल्दी जाओ और किसी को यहाँ बैठा दो |” 


नौकर दौड़ पड़ा | श्ररविन्द कमरे में भूले पर बेठा | दराज कुतरता 
चूहा उस समय भाग गया था अरबिन्द को मानों वह चिदा रहा था | 


अरविन्द को असहाय खिन्नता उत्पन्न हुई। कमरा सुनसान लगा। उसने 
बगीचे की ओर देखा । सुनसान आकाश उसे ढॉँकता हुआ दिखाई पड़ा। कोई 
पक्षी भी वहाँ उड़ता हुआ नहीं दिखाई दिया | उसका जीवन भी उसे आकाश 
सरीखा विशाल ओर शत्य सा जगा । मनुष्यों से भरे घर और संसार इन दोनों 
में कोई सत्व या कोई सत्य उड़ गया हो ऐसा उसे हृष्टिगोचर हुआ । माया 
से परिपूर्ण परछाई' सहश्य संसार में वह अकेला उड़ता हुआ गिर गया हो, 
ऐसा वह घबड़ा गया | गिरते हुए; मनुष्य को आधार नहीं मिल्लेगा यह जानते 
हुए. भी आधार के लिए. हाथ फैलाता है। उड़कर गिरते हुए अरविन्द ने 
थोड़ा हाथ फेंका | यह हाथ तकिये पर पड़ा । तकिये के नीचे लोहे के जंजीर 
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सरीखी कोई वस्तु भनकूना' उठी ! तकिथा उठा कर देखा तो उसे तालियों का 
शुच्छा' दिखाई पड़ा | 

इस गुच्छे में ही दराज की ताली होगी ऐसी उसकी धारणा हुईं। धारणा 
सत्य हुईं | दराज के निकट जा कर उससें दो तीन तालियों के लगाते ही एक 
ताली से वह खुल गया । दराज खुलते ही मानों नोट उड़ रहे हों ऐसा उसे 
लगा । उसने कभी कपड़ों को तहाया अथवा रकक्‍्खा न था | उसे नवीनता' लगी 
एक कपड़ा उसने उठाया | दस बारह मींगुर दौड़कर इधर उधर छिप गये | 
किसी अनजान शत्रु ने उनके अधिकार पर आक्रमण किया था | 

अरविन्द को बड़ा दुःख हुआ । कपड़ों को चाट डाला क्‍या हजारों रुपये 
के रेशमी वस्त्र थे। अच्छी से अच्छी कुशल बुनाई, सिलाई का नमूना उससे 
था | इस तुच्छ मींगुर ने अनधिकार दराज में बैठ कर इन सब बस्त्रों को नए 
भ्रष्ट कर डाला होगा | उसने दूसरा कपड़ा उठाया। बीच बाली १२त खोल 
कर देखा । दोनों कपड़ों को बाहर निकाला । उसे यत्न पूर्वक खोल कर देखा । 
कल्ला के नमूने समान इन कपड़ों में चित्र-कला के सम, विषम, 'घौरस, गोल 
ऐसे नये नये प्रकार की डिजाइन उसने देखा | 

कपड़ों को चाट डाला !'? वह कद उठा । 

भींगुर और चूहों के बच्चो कुछ वूसरी ही घारणा कर रहे थे | जिस स्थान 
में उनका जन्म हुआ, जिस स्थान में वे बड़े हुये. उस स्थान पर किसी वूसरे 
का अधिकार किस प्रकार दो सकता है ? जन्मसिद्ध परम्परा को मोगना यह 
प्रकृति का नियम नहीं है क्या ? किसलिये यह अनजाना राक्षस उन्हें दुःख 
दे रह है । 

एक एक कपड़ा अरविन्द निकालने लगा। अपने सालिकाने वाले मकान 
की जाली, दरवाजा, खिड़की, प्रवेश-द्वार इन सब को बन्द करने का मनुष्य 
को अ्रधिकार है । फिर चूहों को क्‍यों नहीं है ? उन्हें मात्र जीवन की आवश्य- 
कता है परन्तु मनुष्यों की घारणा बैसी नहीं हैं | कपड़ों की बरबादी से दुखित 
हुआ अरविन्द कपड़ों को खोल, खोल कर देखता हुआ दूर फेकता जा रहा 
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था | कुछ ही समय में अरविन्द ने निरुषयोगी हुये बस्त्रों का एक बड़ा ढेर 
लगा दिया। ढेर की ओर उनकी नजर गयी। उसका सारा शरीर दु/ख रहा 
दो ऐसा उसे मालूम हुआ । 

एक नौकर ने पीछे से आकर सूचना दी-- 

“कोई मिलने आया है |”? 

“कौन है १? 

नौकर ने कार्ड दिखलाया । वकील मनमोहन राय और वैसे ही दूसरे 
कितने परिचित व्यक्ति उससे मिलने श्राए थे । उसे तेज सिर दर्द होने लगा 
था । दीवानखाने में जाकर मुलाकात करने की शक्ति जेसे उसमें न रही हो 
ऐसा उसे लग रहा था | निजी कमरे में बुलाने में द्वानि क्‍या है ? बकुल के 
साथ ही उसका ग्रहस्थ जीवन क्या अहृश्य नहीं हो गया ? 

“यहीं बुला लाओ |? 

“यहीं ११: नौकर ने आश्चर्य्य चकित हो पूछा । 

' “हाँ कोई हानि नहीं | सभी परिचित हैं ।” 

नौकर चला गया | अरविन्द ने दराज उसी प्रकार खुला छोड़ दिया। 
बस्च्रों का ढेर ज्यों का त्यों उसने रहने दिया ओर आगे बढ कर श्रतिथियों 
की अतिज्षा में खड़ा हो गया | 
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असह्य एकान्त 


बकील मनमोहन राय तथा साथ ही अरविन्द के चार मित्रों ने उनके 
कमरे मे प्रवेश किया । श्ररविन्द ने खड़े होकर वकीज्ष साहब का स्वागत 
किया.। रम्मा के साथ हृदयनाथ के विवाह की वार्ता भक्ञ होने के पश्चात 
भी उप बातों को घुल्ा कर उसके पिता उससे मिलने आये हैं इसका कारण 
अरविन्द को समझ में नहीं आया। सम्मानित व्यक्ति ऐसे निजी बातों को 
अपेक्षा कर सकते हैं। मनमोहन शा्थ एक प्रतिष्ठित नागरिक हैं | 

“आईये ! आज आपने हमारे ऊपर बडी कृपा की !! 


“बहुत दिनों से आपका दर्शन करने का मेरा विचार था | आप अस्वस्थ 
रहते हैं मैंने सुना था इसी कारण आपसे मिलने की इच्छा थी।”? 

“अनेकों धन्यवाद विराजिये !” कहकर अरविन्द ने सबको बैठाया | 

एक दूसरे ने परस्पर कुशल क्षेम पूछा । देश के राजनीति-आ्ान्दोलन पर 
विचार-विमर्श हुआ, नेताश्रों की टिप्पणियाँ हुईं. बढ़ती हुई महँगी का 
प्रभाव किसी के शरीर पर दिखलायी न देने पर भी उसका खूब उल्लेख हुआ, 
किसानों को एक कोड़ी की' भी सहायता न करने पर भी उनके दयनीय स्थिति 
पर निःश्वास भरे उद्गार निकाले गये; और भी ऐसी ही कितनी सभ्य समाज 
योग्य बातायें हुईं, अपरिहाय चाय के अधिकार की पूर्ति की गयी। पश्चात्‌ 
मनमोहन रायजी लौठने के लिये प्रस्तुत हुये । 


अरविन्द दार तक उन्हें पहुँचाने के लिये आये, वहाँ दोनों ने हाथ 
मिलाया | हाथ मिलाते ही मनमोहन शरय बोलि--- 


“आपको तो बुखार मालूम होता.है | किसी डाक्टर को दिखाइये |? 
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भनमोहन राय की सम्मति के प्रति आभार प्रदर्शन कर अरविन्द कमरे में 
लौट आये। उन्हें लगा कि सचसुच तबियत ठीक नहीं है। मित्रों से क्षमा 
माँग वे कूले पर लेट गये और कम्बल झ्ोद लिया । मित्रों ने धर लौथने की 
इच्छा प्रगट की पर अरविन्द ने मना कर दिया | उन्हें अधिक उदास लगने 
के कारण मित्रों की उपस्थिति श्रच्छी लगी । उनका एक घनिष्ठ मित्र उनके 
पास बाकर भूले पर बैठ गया, और माथा' दबाने लगा। दूसरे मित्रों ने वार्ता- 
लाप जारी रक्‍्खा । 

“अरविन्द ! तम्हें जीना है या मरना १९ 

“दोनों में एक भी हमारे हाथ में है क्या १?” अरविन्द ने प्रश्न किया | 

“दोनों ही तम्हारे हाथ में है । यदि मरना हो तो चटपथ आत्म-हत्या कर 
फेसला कर डालो और यदि जीना हो तो भले आदमियों की तरह जीओ !? 

“मैं जी रहा हूँ ऐसा तुम लोगों को नहीं मालूम होता १? 

“नहीं, जरा भी नहीं | तुम्हारी मिलन-सारिता कहाँ गई ? तुम्हारा शौक 
कहाँ गया ? तुम्हारा संगीत कहाँ गया ? तुम्हारी हँसी कहाँ गई? एकदम 
नीरस हो गये हो !” 

वह सब बकुल के साथ चला गया !”” फीकी हँसी हँसते हुये अरविन्द 
ने कहा । 

तुम्दारे प्रेम पर मैं चोट नहीं पहुँचाना चाहता, परन्तु मनुष्य को जब 
तक जीना है तब तक उसे व्यवहार शूल्य नहीं होना चाहिये, इसे तो तुम 
मानोगी ने १” 

“इस कारण तम सभी का यह कहमा है कि मुझे फिर विवाह करना 
चाहिये, यही न?” झर्रोवन्द ने थोड़ा गंभीर होकर कहा । 

“मिश्रय ! इसके सिवाय दूसरा उपाय क्‍या है ? इस अपने घर को देखो ! 
अपने कमरे की देखो ! उस कपड़े के ढेर को देखो !! 

“इस सिवाय, तुम्हारा मुनीम मुझे अभी नीचे मिला था । वह कह रहा' 
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था कि नौकर चीजों को चुरा ले जा रहे हैं। रसोइयाँ बहुत अधिक सामान 
नष्ट करता है, बालकों की धाय रोज दो-चार बस्तुयें खो देती है ।? दूसरे मित्र 
ने कहां । ह 

“ऐसे नौकरों को बदल कर दूसरे नेक नौकर रख लूँगा।” अरविन्द 
में उत्तर दिया । 

“आभी के मरने के बाद क्या कम नौकर बदले गये ? नौंकरों द्वारा क्या 
चर का प्रबन्ध हो सकता है ? ऐसा तुम सोच सकते हो १” 

दराज भर कपड़े फ्रीगुर चाट गये उसकी अरविल्द को याद आई | 
फिर भी उसने उत्तर दिया-- धघिर का इन्तजाम करने के लिये मैं विवाह 
करूँ ? नौकरों पर हुकुम करने के लिये एक हाउस कीपर की 
शआरवश्यकता होने के कारण में विवाह करूँ ? आप लोगों ने क्‍या 
समझा है १?” 


“हून' आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए; विवाह करना भी पड़ता है ! 
परन्तु हम लोग जो आग्रह कर रहे हैं उसके अनेकों कारण हैं |? 


“उन कारणों को श्राप लोगों ने मुझे एक क्‍या सेकड़ों बार समझाया है।?” 


“इतने से ही हम लोग सन्तुष्ट नहीं हो सकते | जब त्रक तुम हम लोगों 
का कहना नहीं मान लोगे तब तक हम कहते रहेंगे। किसी प्रकार भी तुम 
सुखी हो यही हम सब चाहते हैं |? 

“अब मैं खुश हो चुका !” 


“यही तुम्हारी भूल है ! बकुल भाभी में जो बातें थी वह मिलना तो 
असम्भव है। वह गई, वह समय गया। किन्तु श्रव जितने दिन जीना है 
उन दिनों को हु।खी, निराश होकर बिताने से कया लाभ है ? विवाह कर 
लोगे तो अपने अ्रन्तर की बात कहने को एक साथी मिल जायेगा, धर में 
मन लगेगा, तुम्हारे निराश जीवन में थोड़ी चंचलता आयेगी और आदत पढ़ 
जाने पर स्वभावतः तुम्हे निश्चय ही रवि उत्पन्न हो जायेगी ।? 
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कं अपनी प्रसक्षता के लिये एक पुतली घर में ला कर बसाऊँ, क्यों १”! 

“तब ही करना हो तो जो इच्छा हो कही | किन्तु एक पुतली के मुकाबले 
एक पत्नी तम्हारे जीवन को अधिक सुखी बना देगी चाहे क्‍यों न बह दूसरी 
ही पत्नी हो | संसार में ऐसा ही होता है । वूसरा विवाह भी लोग करते हैं 

अब तम सब लोगों के नामावल्ी का जाप मत कर डालो | में जानता 
हूँ!” अरबिन्द मे बीच में ही रोकते हुये कह्य । । 

“थे सभी क्या तमसे कम अपनी पहली पत्नी को प्यार' करते थे ? प्रेम 
का ठेका तम्हीं ने ले रक्‍्खा है ) जिस लो से बकुल माभी के तम उपासक थे 
वैसे ही इन सब लोगों से भी अपनी पत्नियों को प्यार किया था, क्‍या तुम 
नहीं जानते ? तुम्हारे पास तो धन का साधन है। दूसरे बेचारे कम पैसे में 
भी क्या-क्या नहीं करते थे १? 

अरविन्द ने उत्तर नहीं दिया । कुछ क्षणों तक कोई दूसरा मी नहीं बोला। 
एक मित्र ने घंटी बजा कर नौकर को बुलाया और उसे अरविन्द को दिखलाने 
के लिये डाक्टर को बुला लाने के लिये भेजा । 

कुछ देर बाद दूसरे मित्र ने कहा-- 

“बकुल भाभी ने तुम्हें ऐसे प्रसज्ञ के लिये क्या कद्दा था १? 

“उस बेचारी ने तो मुझसे पहले हो कह दिया था कि "मैं मर जाऊँ तो 
आप अवश्य दूसरा विवाह कर लीजियेगा । मुझे खप्म में भी इस बात का 
ध्यान नहीं आया था कि ऐसा' प्रसद्धा उपस्थित होगा |!” अरविन्द की आँखें 
गीली हो उठी । 

एक बहुत ही विचारशील मित्र जो अभी तक बोला न था। उसने कहा- 

“सत आत्मा का सन्देश अभी प्राप्त किया जा सकता है.। अरविन्द की 
इच्छा हो तो इस सम्बन्ध में बकुल माभी की इच्छा जानी जा सकती है ।” 


की, 


जिस सहृदय पत्नी ने अपने जीवन में भी अस्वीकार न किया वह अपनी 
सत्यु के पश्चात्‌ किस कारए से इन्कार करेगी ? अरविन्द के मन में विचार 
आया। उसने कहा--- ह 
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प्रेत योनि वतमान युग में जीते हुए. जीवों के लिए. अधिक अजुकूल हो 

चुकी है। एक भी गतपत्नियों की आत्मा “नहीं” शब्द के श्रनुमोदन की भेरी 
समर से ग्स्तुत न होगी |?! 

£ हँसी करने की आवश्यकता नहीं | यह गम्भीर वार्ता है। तुम अपने 
बत॑मान स्थिति पर विचार करो | तुम्हें बुखार आया है; थोड़ी देर में हम सब 
चले जायेंगे । सभी को तुम पर तरस आता है; परन्चु तुम्हारे काम कोई नहीं 
आयेगा । डाक्टर दवा देकर चला जायेगा। नौकर दवा खिला देंगे और सारी 
गत तुम जागते हुए बिताओोंगे | 

अरविन्द कुछ बोला नहीं | उसके बदले एक दूसरे मित्र ने उत्तर दिया--- 

“जे तो कहेँगे कि में नर्स बुला लूँगा [?? 

“से बर्स तो सभी ठीक है पर अपने मार्णी जैसा कोई दूसरा नहीं है' !” 


और समय पर यदि नर्स ही अपना ग्राणी बन जाय तो १” शब्दों में 
निहित वक्रोक्ति पर आँख के मव्कने का भार दे एक रसिक मिन्न ने शंका 
उपस्थित की । स्त्रियों की वार्ता प्राश्म्भ होते ही वह वाचाल' बन जाता था। बह 
शिक्षित तथा सम्पानित अग्रगणी व्यक्ति था । ऐसा सिद्धान्तरूप में सभी मान्य 
रखते | अतः नियमानुसार अपवाद की संख्या उसके ध्यान में अधिक आती । 
ऐसी प्रचार की बातें आती तब वह बहुत रसिक बन जाता था। थोड़े में स्त्री 
पुरुषों की बातें सदैव एक आँखमीच कर ही करनी चाहिए ऐसी अपनी मान्यता 
को वह मित्र मश्डली के समक्ष व्यवहार में प्रथट करता | 

“यह बात भी भूलने जैसी नहीं है ।” एक मित्र ने कहा | 

“मूलने जैसी क्या ? यह वो महत्व की बात है ! मनका मरोसा कहाँ तक। 
अकेला परिवार में मनुष्य मर्यादा का कहाँ तक पालन कर सकता है !!? 

श्दे 
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.. यह विवाद है। विवाह यह क्‍या मर्यादा का चौकी पहरा है ! जिस 
मर्यादा पर चौकी पहरा हों वही मर्यादा यथातः है? स्त्री पुरुष, के सम्बन्ध 
को विवाह का नाम और रबरूप दिया गया | इससे ही उसमें मर्यादा का 
समावेश हो गया ? विवाह में क्या थ्रनीति नहीं हो सकती ? ऐसे ऐसे प्रश्न 
उपस्थित करने के बदले इन्हें दाशंनकों के लिए छोड़ देना चाहिये । 

“मैं तो एक बात जानता हूँ ? तुम काम काज के लिए, नौकर रक्खो, 
परिचय्यां के लिए डाक्टर नर्स की व्यवस्था करो, आनन्द के लिए शृत्य 
संगीत के जलसे का आयोजन करो ओर नीति अनीति की परवाह न रखो 
पर ये सभी व्यथ हैं । पत्नी के सिवाय सभी को मैं अपूर्ण समझता हूँ | सुख 
आधप्ति के लिए. विवाह आवश्यक है | विचार कर देखो |” 

इस व्यवहार-ज्ञान से पूर्ण कथन पर विचार हो कि उसके पहले ही डाक्टर 
आ पहुँचे उन्होंने अरविन्द के स्वास्थ्य की परीक्षा कर दवा लिखा। मानसिक्क 
परिश्रम के लिये एकदम मनाकर दिया तथा बीमार से बात चीत करने की 
एकदम भमनाही की । बुखार उतरने तक भींगे कपड़े की-पड्टी माथे पर रखने 
को कहा | 

एक नौकर दवा लेने को दौड़ा | दूसरे ने आकर भींगी पढ़ा माथे पर 
रखना शुरू किया | मित्र लोग उठने लगे। एक मित्र ने शत्रि में रकमे की 
इच्छा प्रगट की । अरविन्द ने अस्वीकार कर दिया। अतः उसने अरबिन्द' के 
समीप जा धीमे स्वर में कहा+- 

तुम हाँ कहो चाहे ना कहो, परन्तु हम लोगों ने तो निश्चय कर दिया 
है। तुम्हारे भाई ने मुखंता किया जिससे उस बेचारे मनमोहन शय की कन्या 
को अभी तक कुआँरी रहना पड़ा | श्रव यदि तम्हारे में बुद्धि हो तो उस लड़की 
के लिये अपनी स्वीक्षति देना ! हम लोगों ने मनमोहन राय को समंकझाया है |?! 

“क्या ? क्‍या कहा ?? अरविन्द एकदम चौंक कर उठ बैठा | 

* कुछ नहीं | तुम्हारा जब बुखार उतर जाय तब शान्तिपूर्बक्ष विचार 
कर सुझे बतल्वाना | मैं फिर आऊँगा |? 
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“अरे भाई बह तो बहुत छोटी है ! मैं कहाँ............पद्धह सच्चह वर्ष 
का फर्के........ हे 


“जी दिमाग न खपा कर तुम सो जाओ। बीस बाईस बर्ष की तो वह 
है शोर पत्चीस में तो उम्र का सेद सभात्त हो जाता है। कुछ माल्यूम 
भी है १? 


मित्र लोग चले गये। अरविन्द अकेला रह गया। रात होने लगी थी। 
उसने बच्चों को अ्रपने निकट बुलाथा । उनके मस्तक पर हाथ फिराया 
और उन्हें सोने के लिए भेज दिया ।. एक नौकर उसके माथे पर गीली पढ़ी 
रख रहा था, परस्तु उससे उन्हें श्राराम नहीं मिला । उसका मन बहुत 
व्यग्न हो गया था । उसका शरीर ज्वर को तेजी से तप रहा था। घड़ी में 
आठ बजा । यह समय उस परिचवर्या करनेवाले नोकर के घर जाने का था 
नौकर के हाथों में शिथिल्ता आ गई, उसकी पट्टी रखनेवाली गति म॑ परिबर्तन 
आ गया | अरविन्द के तरकियें पर पानी उपकते लगा । 

“क्यों रे! कहाँ ध्यान है ? कपड़े को तो थोड़ा निचोड़ ले |? 

“जी हाँ ! निचोड़ लेता हूँ । जी.... ......मुझे घर पर थोड़ा काम 
था |” नौकर ने बात करने का अवसर पा अपने घर जाने का समय हो जाने 
की सूचना दी । 


| 


"शाज्ञ यहीं रहोगे | मुझे बुखार है यह तुम नहों जानते !?? 

“यहाँ रहनेवाला तो हूँ? परन्तु बात यह है कि घर में मेहमान आये 
हुए हैं पाँच मिनट में मिलकर लौटा आता हूँ ।” 

“जाओ और किसी को बैठा दो [? 

नौकर गया । जाते जाते वह दूसरे नौकर को वैठा गया | उसने परिघ्र्या 
का प्रासरम्म अच्छा किया। अरविन्द को आधे घन्‍्टे में नींद झा गयी। इसो 
बीच हृदयमाथ और निरंजन अरविन्द के पास आये। अरविन्द को सोया 
देखकर हृदयनाथ ने पूछा->- 
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“जैया की तत्रियत कैसी है १? 

“ग्ब्छी है। अमी अभी नींद आई है। बात चीत करने के लियें 
डाक्टर ने मना किया है |” नौकर ने कहा । 

हृदयनाथ को भय हुआ कि यदि वह भाई के शरीर को स्पश करेगा तो 
सस्मवतः वह जग जायेंगे। पन्द्रह मिनट तक वह निरंजन के साथ वहाँ चुप- 
चाप बैठा रहा | फिर नौकर ने उन्हें जाने का इशारा किया और भन्द स्वर में 
कहा--- 

“सरकार जागेंगे तो मैं आप को खबर दूंगा [?? 

श्मिन्‍्छा पूर्क दोनों वहाँ से उठे । उसी समय अरविन्द की निद्रा 
भंग हुई । 

परिचर्या का उत्तम से उत्तम स्वरूप परिचर्या के प्रारम्भ वाले प्रथम घम्टे 
में दिखालायी देता है। बाद में बह पुण्य कार्य रसहीन बनता जाता है । 
नौकर को निद्रा आने लगी थी | ललाट पर रखने वाली पट्टी मुँह पर रख 
दिया । अरविन्द दुःखी था ही, उस पर नौकर की लापरवाही ने और दुःखी 
बना दिया | 

“जाओ, अब सो जाओ |? 

“नहीं साहब, मैं नींद का शुलाम नहीं हूँ।” उसने उत्तर देकर अपने 
कर्तव्य पारायण वृत्ति को प्रेरणा दें सचेष्ट किया । आलसी बैल सरीखी यह 
प्रवृत्ति थोड़ी देर उफनने के बाद शान्त होने लगी । लल्लाद पर की पद्ठी तथा 
हथेली दोनों जब तक गरम न हो जाँय तब तक रहने देकर नौकर ने अपने 
सिर को झूले पर चढ़ा दिया । पत्येक झकोकों पर नोकर का सिर अरविन्द के 
मस्तक की निकटता बढ़ाता और बढ़ाता चला जा रहा था । 

“जाओ सो जाओ |” नौकर का हाथ पकड कर अरविन्द ने हिलाया । 


“हाँ सरकार ! लाता हूँ ।”मालिक बुला रहे हैं। इसके माने कुछ लाना 
ही होगा । इस बात को नींद में भी न भूलने वाल्ले वफादार नौकर ने समझ 
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कर उत्तर दिया । 

“छोटे सरकार को बुलाऊँ 7? 

“कहाँ हैं ?! 

“जहाँ आकर फिर अपने कमरे में गये हैं |” 

भाई के प्रति प्रेम रखने वाले अरविन्द के मन में यह वाक्य खट्का | 
उसका' कोई भी नहीं है ? ऐसा अस्पष्ट मो न समझा जा सके इस ग्रकार का 
पूर्ण व्यक्ति मी न हुये भावों ने अरविन्द के हृदय को दुःखित कर दिया । 

“नहीं, किसी का काम नहीं है |?” 

नौकर चला गया । जाते-जाते उन्हें न धबढ़ाने की और जब श्रावश्यकता 
हो तुर्त अपने को बुला लेने को और बह स्वयं हल्की नींद में सोयेगा इस 
बातका विश्वास करने की सलाह देता गया । 

अरविन्द को एकान्त असहाय हो उठा। उसने स्वयं नौकर को बिदा कर 
दिया था | स्वयं ही दृदयनाथ को बुलाने के लिये भी मना कर दिया था। 
ज्रतः अपनी इच्छा तथा आशानुसार कार्य्य॑ करनेवाले नौकर पर और उसी 
प्रकार भाई पर बह क्रोधित हो उठा । 

मेरे इन्कार करने पर भी मेरे पास बैठे ऐसा कौन है ? बकुल होती तो 
क्या वह चली जाती ? उसके मन में विचार उस्न्न हुआ । विचार के साथ 
उसके व्याकुछता में अत्यधिक बृद्धि हुई | 

“उन सबमें मेरा कोन है १” 

ऐसी धारणा करते ही वह मानों अनन्त उड़ान में अ्रकेला उड़ता जा रहा 
हो और समूचे संसार की बस्ती-तमाशा देख रही हो ऐसा उसे लगा | बहुत 
अधिक बेचैनी में वह करवट बदलता रहा । उसको लग रहा था कि उसका 
सारा शरीर दुःख रहा है। उसके सिर पर हथौड़ा चल रहा है, उसकी इच्छा 
विरुद्ध उसके द्वारा ठंढी श्वास मर जाती थी। अपने समीप पड़े हुये एक 
कपड़े से उसने अपने ललाट को कसकर बाँघा, हुःख निवारण हेतु हाथ' और 
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पैर लम्बा कर अंगड़ाइयाँ लीं। कंधों पर हल्की-हल्की मुक्की मोरा, परन्तु 
दर्द कम न हुआ | जोर से बाँघे हुए. कपड़े से ललाट के मांसल अधिक दुखने 
लगे, उसने उसे खोल दिया और लक्षाट को बलपूर्बक प॑ंजे से दवाया | क्षण 
दो क्षण आराम मिला फिर सर में दूने वेग से वेदबा उठी। 

बाप...... रे | सूँह से मिक्नल पड़ा । उसने माथा सहज ही चटठकाया और 
फिर तकिये पर पटक दिया | हुःख की अधिकता और अकेलेपन की भगक्भरता 
में उसका मन श॒त्य सरीखा बन गया । ह ' 

उसके मन में सहज ही चेतना आई तब उसे भान हुआ कि उसके माथे 
पर किसी का भारी पंजा रक्खा है | उसने अपने हाथों से उस पंजे को शीघता 
से दृदा दिया । 

कुछ समय पश्चात्‌ उसे अनुमब हुआ कि वह शक्तिशाली हाथ उसके 
पैरः पर फिर रहे हैं । नीकर के संस्कारहीन वजनी हाथों से वह घब्रड़ा उठा । 
उसका शरीर मृदुल स्पर्श की माँग कर रहा था | उसे बकुल के हाथों की 
आवश्यकता थी | ओर बकुल न हो ........तो.......वैसे ही किसी के हाथों की 
आवश्यकता थी | उसने पैर दबाते हुए हाथों की भटक दिया। मुझे मत 
परेशान करो |? ऐसी आज्ञा दे उसने करबठ ली | 

उसकी आँखें बंद थीं। उसके शरीर पर हाथ फिरना बन्द हुआ, 
चिद्ा हुआ मन किसी पर चिंदने के पश्चात्‌ शान्ति पा जाता है । अरविन्द 
को भी थोड़ी शान्ति मिल्नी । कदाचित्‌ उसका बुखार भी कम होने लगा था । 
बकुल उसके ललाद पर हाथ फिराती होती तो कैसा अनुभव होता इसकी 
कल्पना करने से उसके मन को थोड़ा आराम मिला । सुख की कह्पना में खाये 
हुये मन को एकाएक बोध हुआ कि इस कल्पना का इस जीवन में फलीभूत 
होना संभव नहीं है। उसके हुदव में जैसे घाव की चीर पड़ गयी हो ऐसा 
छुःख हो उठा | करवट बदलने से दुःख कम हुआ हो इस प्रकार उसने करवट 
बदला | उसकी हशि समन उसके. मित्रों की टोली खड़ी हो गई। बीमारी 
कल्पना को अधिक तीव्र बना देती है। मित्रों की उसे पुना विवाह 
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करने को दो हुई. सम्मतियां ओर बदले में उनके किये हुये तककों का 
पुनशवत॑न हुआ । | 

समूचा चित्र प्रत्यक्ष हुआ | मनमोहन राय की कन्या रम्मा के लिये उसके 
मित्रों का अयत्म था यह बात भी सुनायी दी । उसके साथ रंभा का चित्र भी 
दिग्बलायी देने लगा,। उसे कब देखा था ? एकबार........नहीं ...... दो बार 
पी तीसरे बार घर आते हुये .......और बाद में .......भी ... ........। इस 
प्रकार रम्मा को जब. जब देखा था तब तब वह कैसी दीख रही थी, वह क्या 
कर रही थी, कैसे चल रही थी, ये सभी बातें चलचित्र समान उसकी आँखों 
के सामने. उपस्थित होने लगीं | 

उसका रूप “बहुत ही सुन्दर था। उसकी शिक्षा उच्चकोटि की थी। 
वह सुसंस्कृत और घनी पिता की पुत्री है। किस कारणुवश वह अपने के' 
सुस्ती न बनाये ! ...... निःसन्देह यथार्थ सुख तो बकुल के साथ ही समाप्त 
हो गया था, परन्तु जब तक जीवन है तब तक श्मशान सरीखा एकान्त और 
उस एकान्त में व्यथित करती झीनी-कीनी पीड़ा सहज ही घट जाय तो क्या 
हानि है ? उन.मिनत्रों द्वारा किया हुआ तक भी क्‍यों झूठा हो? मानसिक 
निर्बल्नता........। इस विषय में तो अधिक विचार, करना ही नहीं चाहिये । 
और बालकों का ? ह | ॒ 

बिमाता का सम्बन्ध इस प्रश्न को उपस्थित होने का कारण नहीं है | मन 
बलशाली हो,. समभाव रखने का प्रयत्न हो तो फिर किसी को दुःख होने का 
ही नहीं है। मन शक्तिशाली रखने का कौन उपाय नहीं करता ! समभाव 
पालन करने का कौन प्रयत्न नहीं करता ? अरविन्द जैसे ममतापूर्ण और 
उदार मन वाले मनुष्य के प्रति ऐसी शंका निरथ्थक है । 


सभा की उम्र श्रीर अपनी उम्र | उम्र की गणना सरीखा विकट और 
नाजुक प्रश्न दूसरा नहीं है | रंभा के उम्र की गणना हिन्दू परम्परानुसार उम्र 
में उनसे एक वर्ष की वृद्धि कर दी। अपने उम्र को अंग्रेजी कलेन्डर से गणना 
कर एक वर्ष घठा दिया । समझ समीप आते हुये चालीस की उम्र को उसने 
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कुछ पीछे की ओर हृटाया और फिर इस चालीसा का बचाव भी उसने किया 
चालीस वर्ष की उम्र में तो यूरोप में पुरुष प्रथम बार विवाहित होता है | इस 
उम्र को क्या दृद्धावस्था कहा जा सकता है ? उसका शरीर भराबदार और 
सुन्दर है। दर्पण ने उसके रूप में कभी भी न्यूनता का प्रदर्शन नहीं किया । 
लसके सुख पर बुढ़ापे की ऊुर्रियों का स्फुरण मी नहीं हुआ है। उसके सुन्दर 
घुघराले बाल अभी भी पैसे के बैसे ही हैं ....यद्यपि कानके ऊपर के माग वाले 
बाल कुछ कुछ सफेद होने लगे थे | उनके लिये बकुल कितना हसती ! स्वयं 
इसी बहाने का सहारा ले वह ब्ृद्ध हो गया है ऐसा मजाक में प्र करता । 
तब बकुल् उल्टा उसे कितना हँसाती ?....अरे ऐसा तो बीस बाईस वर्ष के 
युबकों का भी वाल सफेद होता है | इससे क्‍या कोई बूढा हो जाता है। ऐसा 
कहने वाले उसके मित्रों में से एक दो का तो उसे स्वतः अनुभव था । 


लेकिन हृदयनाथ ने बेचारी रम्भमा के प्रति अन्याय किया है ऐसा सभी 
लोग कह रहे हैं। इस अन्याय की बदनामी को अपने कार्य द्वारा कम कर 
डालने के लिए मित्रों की बात मान लेना क्या अनुचित है ? यदि वह स्थयं 
अस्वीकार न करती हो तो फिर विवाह कर लेने में हर्ज क्या है? बड़े बड़े 
महापुरुषों ने भी वूसरा विवाह किया है। रानाडे, फिरोजशाह . ....यदि 
इनकी तालिका देखी जाय तो जितनी चाद्दे उतनी ल्म्भी हो सकती है | 

तक हारा इच्छानुसार बात यथाथतः साबित की जा सकती है । । 

अरविन्द एकाएक चौंक उठा | पास पड़ी हुई घंटी उसने बजायी | उसे 
सुनकर एक ओर से आते हुये मनुष्य की ओर विना देखे ही कहा +-- 

* कागज और फाउन्टेमपेन ले आश्ो ।?? 

दूर टेबुल पर पड़ा पैड ओर पेन लाकर उस आदमी ने अरविन्द के पास 
रख दिया । अरबिन्द ने कागज पर कुछ लिखा ओर लिफाफा में रख उस पर 
पता लिख दिया ओर उस व्यक्ति की ओर बिना देखे ही उसने कहा ;--- 

“इस पत्न को पहुँचा आओ |” 
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“अभी ही !? 

अरविन्द ने स्वर पहचाना यह नोकर नहीं था । उसने हाष्टि ऊपर उठा- 
कर देखा--- 

“सरज्ञन ठुम कहाँ से १? 

“मैं कबका बैठा हूँ ! आपको आवश्यकता होगी इसीलिये मैं तथा हृद्य- 
नाथ पारापारी बैठते रहे |! 


“क्यों जागरण कर रहे हो ? मुझे कुछ जरूरत नहीं है !” 
हा इससे जागरण कैसा ? दस से एक बजे तक हृदय बैठा था। बाद से मैं 
बैठा हूँ !!? 

“कितना बजा है !? 

“श्री अभी तीन बजा है |? 

“श्र तुम्हें जागने की जरूरत नहीं है सो रहो !! 

“परन्तु मुझे परेशानी क्‍या है ?”? 

“तुप्त ल्लोग जागते रहो यह मुझते सहन नहीं होगा बल्कि उल्टे बेचैनी 
बंद जाती है |? अरविन्द ने कह्य | निरक्षन अरविन्द का कोमल स्वभाव 
जानता था | उससे कहां ।-- 

“में बुखार देखूँ १? 

“झब बुखार नहीं है |” 

किन्तु निरज्जन ने थर्मामीयर ल्गाया। बुखार ब्रिलकुल नहीं चद़ा। 
अरविन्द ने थर्मामीयर देखने का आग्रद किया | उसे देख उसने कहा +-- 

"मैं कहता था न | बुखार है ही नहीं | अरब तुम सो जाओ तो एकास्त में 
मुझे नींद आ जायेगी |? 

निरश्चन ने सोचा कि. बीमार की इच्छानुसार करना चाहिये | झ्रावश्यकता 
होगी तो फिर आया जा सकता है, ऐसा सोच उसने कमरे से जाना स्वीकार 
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कर लिया | जाते-जाते उसने पूछा १०+ 
पत्र अमी पहुँचाना है ??! 
कौनसा पत्र ?” थोड़ी सी निद्रा की ऋपको लेते हुये अरविन्द ने पूछा! । 

निरञ्ञषन को स्वभाषिक आश्चर्य हुआ | ' 

“प्यों ? आपने अभी ही लिखकर मुझे दिया है न १! 

मानो कोई भूला स्वप्न अ्ररविन्द स्मरण कर रहा हो रस प्रकार उसकी 
खुली दृष्टि प्थिर हो गई, अन्तर में कुछ सोचने लगा। प्रयत्न पूवेक वह बोल 
रहा हो इस प्रकार छुटपुट शब्द उसने भराये स्वर में कहा -+ 

“इस समय नहीं, सुबह पहुँचाना है। आवश्यक नहीं है........ आर में 
प्रातःकाल' बात करूँगा |! 

स्वप्प से जागत हुये अरविन्द को फिर स्वप्त का आनन्द लेने के लिये 
छोड़कर निरक्षन कमरे से बाहर निकला | 

लिफाफा बन्द नहीं था। जिज्ञासा की तृप्ति को निरज्ञन पाप नहीं मानता 
था। उसने पत्र पढ़ा और फिर कुछ देर पश्चात्‌ लिफाफ़े में रख दिया । उसके 
गम्मीरता रहित सुख पर थोड़ी गम्भीरता दिखलायी दी | ह्ृद्यनाथ के कमरे 
की ओर वह सावधान कदमों से बदा | हृदयनाथ की निद्रा उसके जाने से 
भक्ञ न हो इसकी उससे सावधानी खखी | 

परन्तु अधखुले हार को खोलने के साथ ही उसने जो हृश्य देखा उसे 
देखते ही वह खिलखिलाकर हँस पड़ा | । 

सत्रि के तीन बजे हृदसनाथ भारी बोझ उठाकर कोई अधिक थका- 
बट उत्न्न करने वाली कसरत कर रहा था । 

निरज्ञन को हँसता देख हृदय रुका और उसको ओर देखने लगा । 


य ! तश्हारे कुठ्ुम्व में किसी पागल की नींव सचमुच ही है क्या (?? 
निरज्ञन ने प्रश्न किया ! 
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सयन-कक्त 


हृदयनाथ और मिरज्ञषन जब घर झाये तब रात हो चुकी थी। अरविन्द 
की तबियत अच्छी नहीं है यह सूचना उन्हें मिल्ली । दोनों उन्हें देखने के 
लिए गये, उस समय अरबिन्द की श्रॉख लग गई थी । नौकर बैठा था इसलिए: 
उन लोगों ने भोजन और बातचीत करने में कुछ समय बिता दिया। हृदय 
फिर भाई के पास जाकर बैठा | नौकर सो गया था । अरविन्द को भी निद्गा 
आ गई थी। बिछोने के समीप बैठा-बैठा हृदयनाथ अखाड़े की उन्नति के 
लिये अंतेकों योजनायें बना रहा था | 
कुछु समय पूर्व उसने अखाड़े के ज्लिए. एक मण्डल की स्थापता' की 
थी | इस मण्डल का प्रत्येक सदस्य शारीरिक उन्नति की योजना में सहयोग 
देने के लिए वचनबद्ध था | सदस्यों का प्रथक-प्रथक बर्ग॑ था। बीवन-पर्यन्त 
पन्द्रह बे के लिए, दस वर्ष के लिए, पाँच वर्ष के लिए और दो वर्ष के 
लिए. | जो जितने समय तक इस भण्डल में सम्मलित रहे उतने समय 
तक बह कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकेगा इस प्रकार का बन्धन था। उन 
लोगों को उतने निश्चित समय तक की आजीविका देने का मशडल पर 
उत्तरदायित्व था इन सदस्यों को व्यायामशाला में शिक्षा लेकर उसका गाँवों में 
प्रचार करना था। प्रत्येक सदस्य के लिये क्षेत्र निश्चित किया ज्ञाता था | 
गाँवों में व्यायामशाला स्थापन पश्चात्‌ स्वास्थ्य सम्बन्धी आवश्यक सभी कार्यों 
का यथा साध्य प्रबन्ध करना उनका कतंव्य था । 
गाँव को समस्याओ्रों का विशेष शिक्षण इन सदस्यों को लेना होता था ॥ 
आदर्श गाँव किस प्रकार बन सकें, ग्रामीणों का जीवन अधिक समय तक: 
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किस प्रकार रहे और लोगों का स्वास्थ किस प्रकार सुर्सक्षत रक्खा जाय, इस 
अकार के सब्च विषयों की व्यवस्था भी उन्हें करनी होती थी। ये प्रश्न दूर से 
जितने सरल दिखलाई पड़ते हैं उतने सरल न थे, ग्रामीणों का अज्ञान तथा 
प्रवृत्तियों के प्रति अनादर थह साधारण में साधारण कठिनता थी। इस पर 
भी सरकार ऐसे प्रमाशिक प्रयत्नों को शंक्तित दृष्टि से देखती थी, इस कारण 
और भी अधिक कठिनता प्रतीत होती । ' सरकार द्वार प्रचलित होती संस्था 
भी अन्तः मानवी संस्था ही है ओर मानव संस्था को छुलनेवाली निर्बलताओं 
का स्पर्श उसमें भी हो तो इसमें कुछ नवीनता नहीं है। यह सत्ता का सर्व॑ 
शक्तिमानपन उसमें सर्वश्षता का गयव॑ उत्पन्न करता है और उसके लिए 
आपने सिंवाय किसी दूसरे का कार्य उसमें अरुचि और ऊब उद्मन्‍्न 
करता है | 


किल्तु हृदयनाथ के मण्डल में निरञ्जन सरीखे बहुवाची और सर्वव्यापी 
'बिचार करनेवाले सदस्य भी थे | गाँव की उन्‍नति करने का सरकार का और, 
'उसी प्रकार इस मश्डल का स्वाभाविक उद्देश्य था ही । परन्तु कितने 
विद्वान ( अनुमबी ) आमों की उन्नति के बहाने सरकार की निर्बलताओं की 
ओर जन साधारण का ध्यान आकर्षित करने और थोड़ी भी टीका न सहन 
करने के आदी सरकारी अ्रधिकारियों को दृष्टि से गिराने की चेश करते ! 
छुदयनाथ का विशेष आदेश था कि राजनीति के मंभट से उसका मशइल 
मुक्त रहे, राजनीति के प्रतिद्वन्दिता से घबरा कर नहीं परन्तु उसके अनिष्ट ओर 
अल्पजीवन के स्वरूप को पहचान कर ही उसने यह आदेश दिया था !' 


परन्तु इच्छा यह एक प्रकार के भोजन से तृप्त नहीं होती, यह पूरे ब्ह्माएड 
का स्पर्श कर रखना चाहती है, इसलिये इस मण्डल के कितने ही सदस्य 
राजनीतिक परिस्थित का उल्लेख किये बिना नहीं रह पाते थे | इससे सरकारी 
अधिकारियों के साथ मण्डल के सदस्यों के संघर्ष का प्रसक् बारबार आया 
करता और उस संघर्ष से हृदयनाथ भी मुक्त नहीं रह पाता था। 


अरविन्द ने करवट बदली | उसने ललाट पर हाथ रखकर दबाया, पैर 
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ऊँचे किये ओर फिर पहले के समान ही रख लिया। हृदयनाथ को लगा कि 
अरविन्द के माथे में पीड़ा है। कुर्सों घिसका कर वह अरविन्द का माथा 
दबाने लगा | अरविन्द ने उसका हाथ हटा दिया | हृदयनाथ की समझ में आया" 
कि अरविन्द के माथे में नहीं पैरों में पीड़ा है। पेरों के पास जाकर वह पैर 
दबाने ज्षगा | अरविन्द ने पेरों को खींच लिया । हृदयनाथ को नवीनता लगी । 
वह दूसरा पैर दबाने लगा । मानों उसके स्पर्श से वह ऊब रहा है इस प्रकोर. 
उसने कहा - 

'भुुक्के तद़ ने करो |?! 

अरविन्द हृदयनाथ की बहुथा हँसी उड़ाता परन्तु उसने कभी उसके पति 
विरोध अथवा अपनी अप्रसन्नता प्रगट नहीं की थी। आज ऐसा बर्ताव कैसे 
हुआ ! हृदयनाथ उसकी सुश्रु पा कर रहा था। किस कारण अरविन्द मामला 
रहा है ? शारीरिक अशक्ति. शारीरिक अस्वस्थता यह सब अत्यधिक कठोरता' 
का मूत्र है | भाई का बुखार उतर जाय फिर उन्हें उचित व्यायाम बतलाने 
की हृदयनाथ की इच्छा हो उठी | व्यायाम के विचार के साथ ही उसे मध्यम 
बर्ग में जीवन व्यतीत करते हुये पुरुषों के पति व्यायाम का एक प्रूथक प्रयोग 
बतलाने की इच्छा हुईं। साधारण प्रकार के व्यायाम का ध्यान आते ही उसे! 
झ्लियों के व्यायाम सम्बन्धी मिस कोलिन्स के साथ हुई बारतालाप स्मरण हो 
आई ओर मिस कोलिन्स की मूर्ति के साथ ही बृन्दा का सुँह भी उसके समक्ष 
प्रत्यक्ष दीखता सा मालूम हुआ ! 

उसने माथे को फटका दिया और इस विचार को वबूर हटा दिया। कुछ 
क्षणों पश्चात निरज्ञन आया । उसने बहुत सन्द स्वर में कहा/--- 

“एक बजा श्रव सो जाओ। में बैठता हूँ. ”? 


उत्तर बिना दिये हृदयनाथ घीरे से बाहर चला गया ओर अपने कमरे में 
आकर कम्बल्लन पर सोगया | जागने के कारण उसे लेटते ही निद्गा आ गई । 


नींद में मिस कोलिन्स ने उसे छोड़ा नहीं । उसने पूछना शुरू किया । 


( ४२१० ) 


देखिरे, मैं इस प्रकार का बत्य स्षियों के व्यायाम के लिए. उचित 
समझती हैँ। इतना कह उसने हाथ, पैर और शरीर को एक मुद्रा से 
संचालित किया । इच्छा रहत हृदयनाथ ने शल्य नेत्रों से उसे देखा । इतने 
में दृत्य पूरा कर मिस कोलिन्स उसके समीप हंसती हंसती आई ओर 
'कहने लगी-- 
' “इसके बारे में आपका कया विचार है ?” 


“मु तो कुछ नहीं कहना है |? सन की अनिच्छा का दबाते हुए उसने 
उत्तर दिया | 
. तो मैं पुनः श्रापको दूसरे प्रकार का श्त्य दिखलाऊँ ?” इत्तना कह 
मिस कोलिन्स ने दूसरे प्रकार का दृत्य प्रारम्म कर दिया। हृदयनाथ ने 
आँख मूँदने का प्रयत्न किया, उससे आँखें मूँदी नहीं गई । उसने बहों से 
भाग जाने का प्रयत्न किया, उसका पेर वहाँ का वहाँ ही चिपक गया हो ऐसा 
जान पड़ा, उसने मुख फेर लेने का निश्चय किया पर, गले के स्नाथु शक्ति 
हीन हो गये। दिग्विजय का अमिलाषी बीर केदी बन गया हो बसा 
हृदयनाथ निर्बल वेजान खड़ा रहा | जृत्य का सम्पूर्ण आवर्तन उसे 
दिखना पड़ा । 


मिस कोलिन्स नाचती नाचती हृदयनाथ के समीप आई । उसने मृत्य 
रोक दिया और हृदयनाथ को देखा । हृदयनाथ मे आँखें नीची 
कर ली। ऊँची श्रॉस लेती हुईं उसकी छाती हृदयनाथ की दृष्टि में पड़ी | 
मानो दोनों ओर संकट निहार रहा हो वैसा हृदयनाथ घबराया। फिर उसने 
मिस कोलिन्स की आँखों की ओर देखा । वह हँस रही थी उसने कह्ा।-+ 


“तेसा नाच क्या आपने कहीं देखा है १? 

“बहीं [7 

इसमें अधिक मात्रा में भारतीय दृत्य का समावेश किया है। थह दृत्य 
'बहुत ही उच्च श्रेणी का नियम बद्ध होते हुए भी सम्पूर्ण स्वातन्त्य अर्पित 


( १११ ) 


करे ऐसा है.। आपके चित्रकला ओर शिल्पकला में तृत्य की ही मुद्रा और 
नृत्य की ही मरोड़ अंकित रहती है |” 

कुमार स्वामी की भूले चूके पढ़ी हुई पुस्तक और उसके चित्र हृदयनाथ 
के ध्यान में आये | जिस प्राचीन काल की श्रसिमान के साथ आप समक्ष 
रखते हैं वह प्राचीन काल ख्त्रियों को ऐसी ही नृत्य कला के शिक्षण की छूट 
देता था या नहीं १” मिस कोलिन्स ने श्धिक निकट आकर पूछा | दृदयनाथ 
एक पग पीछे हठ गया | 

“क्यों आप इन्हें दृत्य दिखला रही है ? कुछ समझ में तो इनके आता 
नहीं | मुँह तो देखिये |? बृन्दा ने स्वभावत्तः ही मुख सुद्रा को गम्भीर बना 
कर कहां। श्रन्त के वाक्य के साथ ही उसने नीचेवाला श्रोौठ लम्बा कर 
चौड़ा बनाया | 

इस प्रकार मुंह बनाना हृदयमाथ को रुचा न हो इस प्रकार बह बृन्दा के 
मुख की शोर देखता हुआ खड़ा रहा | हृदय की आँखें ब्ृन्दा के मुख पर 
ठहर गयीं और उसकी बुद्धि शक्ति ञ्आाँखों को यथा स्थान लौंदाने लगी । 
आँख और बुद्धि की खींच तान में ही वह जाग उठा' | 

मिस कोलिन्स कहाँ ! कैसी दन्दा ? इत्य केसा ? सब कहों गया ? उसने 
क्या देखा ? कठोर प्रृथ्वी ऊपर कम्बल का बिस्तर जिंछा' वह सोया हुआ था | 
अपने भयानक कमरे में शक्ति-प्रेता शत्त्रों के बीच उसने निद्रा ली थी। 
उसका अधखुला हर खोलकर अन्दर आने की किसी स्त्री ने हिम्मत नहीं 
की थी। रम्मा ने हिम्मत किया तो उसका फल उसे मिला। किस प्रकार ये 
दोनों अन्दर आई ? 

उसको निश्चय हुआ कि यह स्वप्न था ! स्वप्न इसना प्रबल और ताइश्य 
था कि उसे स्वप्न सरीखा स्वीकार करने के पूव उस पर बहुत विचार विमर्श 
करना पड़ा । 

किन्तु ऐसा स्वप्न दिखलाई क्‍यों देता है ? खिंयों को देखने के सिवाय 
वह उसे नहीं देख रह्य था । त्रियों को वह देखता है, ऐसा साधारणसा भी. 


( २१९१९ ) 


बहम उत्पन्न होते ही वह उसे मूल जाता था। जड़ से ही कोई किसी इच्षको 
उखाड़ डाले उसी प्रकार वह शक्ति पू्बक किसी भी स्त्री की छाप को हृदय में से 
उखाड़ डालता था फिर यह स्वप्न कहाँ से ? वह कभी ऐसा स्वप्न के अनुकूल 
विचार मन में लाकर सोया ही नहीं था | और केवल मात्र दिन में कुछ ही समय 
के लिये मिली ये दोनों स्नियाँ उसके विचार प्रदेश में किस प्रकार से प्रवेश 
पा गई' ! 

उसे स्वयं अपने ऊपर चिद उत्पन्न हो उठी | अपनी अ्सावधानता पर रोष 
हुआ वह सम्‌चे दिन की प्रसक्ष श्रेणी और स्वप्न का पुनः शोध करने लगा | 
मिस कोलिन्स और बृन्दा के साथ हुई वार्ता के प्रसज्ञों में ऐसा कोई ऋण था 
जो ऐसे स्वप्नों को प्रेरित कर सके इसकी वह खोज करने लगा। भेद और 
स्वप्न की एक एक बात ब्योरेवार उसने शोध डाला | बहुत ही यत्नपूर्वक 
उसने उस समय की वाताओं का प्रथककरण किया। इस सचेष्ट श्रन्तराबलोकन 
में उसने अपने को निर्दोष पाया फिर ऐसा क्यों ? ऐसा विचारने लिये बह 
बैठा रह गया । स्वप्न के कारण की खोज में, अपने हृदय का परिक्षण करने 
में ही क्या वह मूल भूल नहीं कर रहा है ? दोष शोधने के प्रति ही इस समूचे 
प्रसद्ध का आवणन क्या नहीं था ? 

“यही भूल होती है ।” यह कह वह उठ खड़ा हुआ। और कमरे में 
गहलने लगा । उसने विचार बदलने का बहुत प्रयत्न किया पर बीच बीच में 
यह विचार चमक ही उठता था--- 

“यह भल्ल हुईं ही क्‍यों !?! 

परन्तु अब वह असावधान रहना नहीं चाहता था। विचारों के निषेध 
का प्रयत्न ही उसे इन विचारों की ओर ठकेलता है. ऐसा उसे निश्चय हुआ । 
विचारों को रोकने की एक कुल्ली उसके पास थी “व्यायाम |” उससे 
आश्रय लिया । 

रात कितनी ब्यतीत हुई इसका उससे विचार नहीं किया | घड़ी पर 
इृष्टि डाली ही नहीं | उसे समय जानने की आवश्यकता न थी। दुराग्रह 


( २१३ ) 


पूर्वक वह हृदय में उमड़ते विचारों को मर्दन करना चाहता था। भले ही जो 
चाहे समय हुआ हो । 

काफी वजनी व्यायाम-यन्त्र उठा उसने मन एकांग्र करना आरस्म 
किया। अत्यन्त बल और एकाग्रता पूर्वक्क उसने शरीर को कसना जारी 
रखा । स्वप्न सम्बन्धी विचार अह्श्य हो गये | शरीर में तीत्र रक्त प्रवाहित 
होने लगा | उसका स्नायु स्फूर्तिमान बन गया। निर्बलता संहारक बिजली 
उसके शरीर और हृदय में प्रवाहित होने लगी | किसी भी विचार को रोकने में 
बह समर्थ है. इतमा उसे अपने पर भरोसा था। फिर स्वप्स के विचारों को 
रोकना इसमें है ही क्‍या | ह 

ऐसा विचार करते ही उसे ऋका लगा हो ऐसा' प्रतीत. हुआ । किसलिये 
ऐसा विचार श्राना चाहिये ! 

दस्वांजा खुला | निरंजन अन्दर आया, हँसा और बोला-- 

रे कुटठुम्ब का कोई उन्माद तुम्हारे में स्वयं तो प्राहुर्भाव नहीं हो 

आया है ?” 

“पैसा कहने का कारण १? 


बला | है 0 नल 


२३ 
भविष्य को भकलक 


हृदयनाथ ने फिर कारण नहीं पूछा और निरंजन ने बतलाया भी नहीं, 
परन्तु निरंजन ने उसके हाथ में एक पन्न दिया। द्ृदयनाथ ने पतन्न को देखा 
तो कहा--- 

“बह पत्र मेरा नहीं है”? 

“बाहे जिसका हो । पढ़ो तो पढने लायक है, इसलिये दे रहा हूँ | 

“तुमने पढ़ा है क्या ?”? 

भ्प्हुँः ]9 

ध्झ््यों 0११ 

“इतनी अधिक पूछ-ताछ करने के बदले तुम पढ़ कर देख लो न |” 

“पैं किसी दूसरे का पत्र नहीं पढ़ता ।?? 

“तत्र मैं तुम्हें एक खुशखबरी सनाता हूँ | तुम्हारे भार साहब पुनः विवाह 
कर रहे हैं |”? 

“क्या ९! हृदयनाथ ने अ्चम्मित हो प्रश्न किया । 

“उमा के साथ विवाह करने की स्वीकृति इस पन्न में उन्होंने दी है |” 

“ऐसा नहीं है सकता | तुम कूठ बोल रहे हो ।” 

“थदि सत्य समझ में न आता हो तो तुम पत्र पढ़ लो |” 

“पत्र में यह बात लिखी है १ उनका स्वास्थ्य अच्छा है नहीं |? 

“प्र में लिखी न होती तो मैं कहाँ से जानता ? और स्वास्थ्य ठीक नहीं 


( शेप ) 


है इस कारण ही पुनः विवाह करने का विचार निश्चित किया है |” 


#तुम्त भाई साहब की बदनामी कर रहे हो। मैं इस बात को नहीं मान 
खकता |” 


“तुम्हारी इच्छा |” 

“भाभी से वह कितना प्रेम करते थे इसे तुम जानते हो ?” 
निरंजन ने कोई उत्तर नहीं दिया केवल हँसा | 

“क्यों ? कैसे हँस रहे हो 

“द्रेप | उसे तुप्त किस प्रकार पहचानतें हो (१ 


अब हृदय का उत्तर देना उचित नहीं था। यथार्थ प्रेम है क्या, इसका 
उसे स्वयं ज्ञान न था। वह ज्ञान करना भी नहीं चाहता था। फिर भी अर- 
विन्द बकुल से अत्यधिक प्रेम करते थे इसका उसे अनुभव किस प्रकार हुआ ? 
प्रेम की परछाई के निकट भी न खड़ा होने वाला व्यक्ति दूसरे के प्रेम को 
किस प्रकार समझ सका ? किन्हीं असावधानी के क्षणों में क्या वह अपने 
भाई-माभी के प्रेम ध्यवहार को परखता आ रहा था ? 

यदि निरज्नन जो कह रहा है' वह सत्य हो तो ? तो फिर उसे सख्त कदम 
उठाना होगा वह स्वर्थ भाई के साथ नहीं रहेगा, भाई से बातालाप न करेगा । 
एक बार विवाह करने के पश्चात्‌ भी उन्हें सन्‍्तोष नहीं हुआ क्‍या जो वूसरी 
बार पुनः विवाह करने की इच्छा उस्न्न हुई है ! उनके पास कया नहीं है ? 
घन, जायजाद, लड़के, सुख के साधन सभी कुछ उनको उपलब्ध हैं । फिर 
क्यों वे इस जंजाल में पड़ रहे हैं ? उनके जैसा संस्कारी पुरुष संसार में दृशान्त 
रूप क्‍यों नहीं बनता ? 

परन्तु दूसरों को क्या करना, क्या नहीं करना इस विपय में हम क्यों सोचते 
हैं यह समझ में नही आता । अपने लिये अपनी चिन्ता स्वयं होती ही नहीं | 
दूसरे के व्यत्रहार के प्रति चिन्ता कर हम स्वयं अपना बाल सफेद करते हैं । 
सनुष्य के परोपकार का कहीं पार है ? 
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“लीक अब. मैं सोता. हूँ). यदि तम सुबह पहले: जगो तो इस पतन्न को, 
उपयुक्त समय से पहुँचा देना |” निरज्लन कहकर सो गया | 

हृदयनाथ को इस नवीन संवाद से बहुत क्लेश हुआ | उसका माथा भारी; 
हो उठा | उसे सोने की इच्छा हुईं । सोने के इच्छा के. साथ ही उसे स्वप्न का 
भय भी उसन्न हुआ | जिस स्वप्न को वह भूल जाना चाहता है, जिसे वह 
आज तक भूला हुआ था, वह स्वप्न पीछा किये हुये है। अब अधिक व्यायाम 
हो सके ऐसा न था। निरज्जन की नींद में भी बाधा पड़ती, कम्बल पर बैठ 
उसने रोशनी तेज किया और गीता सरीखी सद्‌ बिचारों की प्रेरक पुस्तक पढ़ने 
लगा । गीता का चाहे जो पृष्ठ खोलिये उसमें मन को उच्चश्रेणी में पहुँचानेवाले 
तेजस्वी सूत्र तरन्‍्त दीखेंगे । गीता के पाठ से मन की हृढ़ता में वृद्धि हुईं और 
हृदयनाथ निर्भय हो सो गया । 


उसे निःस्वप्स निद्रा आई । उसके शरीर ओर मन को शान्ति श्रपित कर: 
निद्रा ने उसे नित्य से अ्रधिक विलम्ब तक सुला रक्खा, जब वह जगा तब, 
उसका मन हल्का ओर ग्रफुल्लित था । महात्मा जी के चित्र का समझ दर्शन: 
करते हुये उसने नेत्र खोले । उसे ज्ञान हुआ कि दिन अधिक चढ़ चुका है |; 
सूर्य उदय होने के पूर्व जगने के अभ्यासी हृदय को विलम्ब होने का शान 
हुआ । शीघता पूर्वक वह उसी प्रकार अरविन्द के समीप गया | सोकर उठा. 
अरविन्द अपने चारो बालकों को सामने बैठा चाय पीता देख रहा था। . , 


हृदयनाथ ने कमरे में आकर पूछा-- मैया | अब तबीयत कैसी है १? 
अब ठीक है| बुखार तो शत में उतर गया था |” 


हृदयनाथ को देख बालक उसके साथ कुश्ती लड़ने का विचार कर उठ' 
कर खड़े हो गये थे | बच्चों को जहाँ इच्छा हो ओर जब चाहेँ तब हृदय के 
साथ खिलवाड़ करने की छूट थी। वकुल की मृत्यु के पश्चात्‌ यह छूठ और 
बढ़ गयी थी | इसी बहाने बच्चे स्वस्थ बनेंगे इसी कारण हृदयनाथ इस 
प्रकार के खेल-कूद को प्रोत्साहन देवा था । अरविन्द चाचा भतीजे की इस कुश्ती 
को देखकर प्रायः ऊब उठते थे | वे शान्ति के उपासक और आननदी व्यक्ति 
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थे | बालकों की दृष्टि में उपद्रव का संकेत देख उन्होंने कहा ;--- 

“अभी थोड़ा ठहरो | मुभसे उपद्रव सहन न होगा |” 

“वहीं पिता जी, हमें कुछ उपद्रव नहीं करना है!” उपद्रव करने के 
लिये ही उद्यत हो खड़े होते हुये शशिकान्त ने अश्वासन दिया | 

निरज्ञन नहीं दिखलायी पड़ा १? अरबिन्द ने पूछा । 

“मेरे कमरे में सोया था | मैं जगा तब बहाँ नहीं था |” 

“उसने पत्र भेज दिया ९? 

“मुझे नहीं मालूम। परन्तु उसने जहाँ पत्र रक्खा था वहाँ पर नहीं था ।” 

ज्राय का प्याला लेने के लिये आनेबाले नौकर ने बताया किःनिरअ्न 
बाबू ने पत्र को विशेष व्यक्ति द्वारा भेज दिया था. और स्वयं तड़के उठकर 
चले गये थे । 

अरविन्द का सर मीचे की ओर कुक गया | उनके चेहरे पर अपराधी की 
ल्जा प्रकट हो रही थी | दुश्खी स्वर में बोले-+- 

“पत्र भेजना नहीं था ।” 

हृदयनाथ ने अब समझा कि अरविन्द ने निरञ्षन के कथनावुसार ही पत्र 
लिखा था । 
“मैं उसे वापस मँगालूँ १” हृदय ने पूछा । 

“हाँ | यदि सम्भव हो तो प्रयत्त करो |”? 


हृदयनाथ वहाँ से चला गया । तीज्र गति से अपने कमरे में आया | पैदल 
चलना वह पसन्द करता था, परन्तु इस समय उसने मोटर के लिये आज्ञा दी । 
मोटर में बैठने के लिये जेसे ही वह जा रहा था कि उसी समय तार पियन ने 
झाकर उसे एक तार दिया। हृदयनाथ को उस समय तार का आना बुर 
लगा। मगर तार एक ऐसी चीज है' कि उसे खोले बिना आगे कदम बढाया 
भी नहीं जा सकता । ल्िफाफा फाड़ा ओर तार खोल कर पढा-+- 
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साहब और मन्सथ पकड़ गये हैं। श्राप सावधान रहें ।” 


मन्मथ यह हृदयनाथ के व्यायामशाला का एक उत्साही तथा बहादुर 
सदस्य था। उसको विशेष रूप से चुन कर भील मण्डल को शिक्षित करने के 
लिये भेजा गया था । साहब भील मण्डल की आत्मा स्वरूप उसके नायक थे । 
उनके नेतृत्व में भील लोगों के उद्धार के लिये अनेकों प्रयत्न हो रहे थे | वे 
कुछ विशेष गौर वर्ण के न थे परन्तु भीलों के काले रंग की तलना में उनके 
शरीर का रह्ध अत्यधिक गोरा होने के कारण भील लोग उन्हें साहब के नाम 
से पुकारते थे । उनका यह नाम सभी के मुँह पर चढ़ गया था । 


जब से भील मण्डल के संसर्ग में हृदयनाथ आया तब से साहब के प्रति 
उसे पूज्यमाव उत्पन्न हो गया था | व्यायाम शिक्षा और स्वयंसेवकों के नियम 
के विशेषज्ञ हृदयनाथ को साहब ने विशेष निमनन्‍्त्रण हारा भील मण्डल में 
सम्मति देने के लिये बुलाया था | जहाँ-जहाँ शारीरिक उन्नति के लिये प्रयत्न 
होता हो वहाँ-वहाँ जाकर मार्ग प्रदर्शित करने का कार्य हृदयनाथ सहर्ष स्वीकार 
करता था । इस कारण भील मण्डल का आमन्त्रणु स्वीकार कर वहाँ गया, 
उनकी संस्था का निरीक्षण किया | व्यायाम ओर नियम बद्धता के शिक्षा का 
कार्यक्रम बनाया ओर अपने शिष्य मन्मथ को इस भील मण्डल के शिक्षण के 
लिये बहाँ नियुक्त कर दिया | 

मन्मथ को वहाँ नियुक्त करने का एक दूसरा कारण भी था। वह अच्छा 
वक्ता तथा लेखक भी था| भील जैसी अशान और पिछड़ी जाति के उद्धार के 
कार्य में उसका सहयोग बहुत उपयोगी था। वह निरंजन के समान वाचाल भी 
था और राजनीतिक वार्ता पर उच्छेदक विचार का पक्ुपाती था। यह गुण 
अबगुणों की सुषुप्ति में से जाणति होती भील सरीखी कौम के लिये विशेष 
आवश्यक है ऐसी हृदयनाथ की घारणा थी | उसे संगीत का भी शौक था | 
हृदयनाथ को संगीत सरीखी ख्रील्वपूर्ण कल्ला के प्रति थोड़ी भी रुचि नहीं थी । 
इस कारण भील जैसे जड़ लोगों के सहवास में मन्‍्मथ का संगीत शोक मिट 
जायेगा, ऐसी भी उसकी घारणा थी। 
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और मन्मथ ने मण्डल में प्रवेश कर दो तीन वर्षों में नई जान डाल 
दी। भील लोगों का स्वमान बहुत अधिक बढ़ गया। वह यहाँ तक कि भील 
जाति को गिरी अवस्था में देखने के आदी अन्य लोगों को वे गर्वितकरने लगे । 
यथार्थत्‌ः भारत तो तम्हारा ही है, इस प्रकार इतिहास आरम्म किया, तुम्हारे 
पास से तुम्दारा भारत देश छीन लेने वाले आय, तुम्हें बिजित करने बाले 
यबन और दोनों के मुख में लगाम लगा इच्छानुसार दौड़ाने वाले यूरोपियन । 
ये सभी तुम पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, ऐसी उसने शिक्षा दी | भीलों 
के पराक्रमों का इतिहास उसने हू द-हदुकर निकाला ओर इतिहास तथा दंत 
कथाओं के आधार पर भील लोगों में अपना गयव॑ न समा सके ऐसा एक 
पत्ञीय इतिहास उसने कहानी के रूप में रच डाला । भील दृत्य में उसने 
संगीत प्रधान भाव की जगह एक नये प्रकार के बीररस पूर्ण संगीत दृत्य का 
अभ्यास कराया। और उसे संस्कारी बनाने के लिये दृत्य और गति का 
स्वरूप भी दिया | बल्कि जहाँ-गहाँ मील कोलों की बस्ती थी वहाँ-वहाँ अपने 
मण्डल के शिक्षित भील थुबकों को वह भेजने लगा | उसने गुजरात, मालवा, 
राजपुताने की सरहदों में जाणति उत्पन्न कर दी | 

इन प्रयत्नों को राजनीतिक स्वरूप देने का विचार था, परन्तु साहब के 
अधटिंस/-पसिद्धान्त तथा हृदयनाथ कौ राजनीतिक उदासीनता राजनीतिक स्वरूप 
उम्र बनाने में बाधक थी। साहब ने मील मण्डल से हिंसा प्रवृत्ति मित्र 
डाली थी। शिकार और मांसाहार के वातावरण में पली हुईं भील प्रजा एक 
चिड़िया का भी शिकार न करे ऐसी परिस्थिति साहब ने उत्चन्न कर दी थी। 
किसी भी प्राणी का वध होने से साहब के मन को जो दुःख होता था उस 
दुःख को भील जैसी ऋ्रर दीखनेवाली जाति भी सहन॑भहीं करसकती थी। उनकी 
हिंसा द्वारा हुये आघात का यह उनको शिक्षा देने की अपेज्ञा अधिक समथ 
था। हृदयनाथ राजनीतिक बातों में उदासीन था परन्तु वह राज्यभय 
के कारण नहीं । राजनीतिक आन्दोलन शारीरिक शक्ति बिना केवल गुब्बाय 
सरीखा है, ऐसी अपनी मान्यता के कारण, वह राजनीतिक प्रसड्ठों में रुचि 
नहीं लेता था| परन्तु उसके स्नेही अथवा शिष्य इस विषय में अग्रगणी हों तो 
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उन्हें वह निरत्साह करने का कभी प्रयत्न नहीं करता था | कैद का भय उसके 
लिये निर्थंक था | मजबूत से मजबूत केदखाने की दीवाल को बह मुक्के द्वारा 
ध्वन्स कर सकता है' ऐसा उसे निश्चय था। भारतीय स्वराज्य की माँग कर क्‍या 
अपराध कर रहे हैं इसे वह समझ नहीं सका । ओर ब्रिविश सल्तनत के साथ 
अनन्त काल तक सम्बन्धित रहने का अमरपट्ट लिख कर देने का इस थुग को 
क्या अधिकार है यह भी वह समझ नहीं पाता था। ऐसी ही परिस्थिति में 
उसके अखाड़े के प्रति सरकार को यदि शंका उपस्थित हो तो उसमें आश्चर्य 
की कोई. बात न थी । 

तार पढ़ते ही उसने उसे पटक दिया। ऐसे समय तार और बह भी ऐसा 
समाचार सूचित फरनेवाला तार आये, वह चाहे जैसा भी शान्त प्रकृति 
प्रनुष्य को उम्र चना दे सकता है । 

“गिरफ्तार हुये हैं तो बह उन्हें छुड़ायेगा। और मुझे....... ! झ॒भे क्‍्या' 
सचेत रहना है ? राजनीति का बबूला तो फूक मारने से ही बैठ जाता है। यह 
समभना है यही जानकर तो मैं इसमें सम्मलित नहीं होता | यदि मेरे सरीखे 
वूसरे थोड़े से मनुष्य प्रस्तुत हो जाँय तों बिना भाषण किये हुये ही स्वराज्य 
ने ले लूँगा ?? 

ऐसे ही विचारों में निमग्न हृदयनाथ ने मोटर स्थार्ग करने का हुक्म 
दिया । 

 चलूं ?” ड्राइवर ने पूछा । 
क्यों ? मैंने तुम्हें कहा नहीं निरंजन के यहाँ ।” 

ड्राइवर से हृदयनाथ ने कुछ कहा नहीं था। फिर भी उसने प्रतिवादकर 
बाद-विवाद नहीं किया। नौकरी करनेवाले का, वेतन देने बाले को सत्यवादी 
मानने से ही निवांह हो सकता है | 


बात की बात में निरंजन का घर श्रा गया । अरविन्द का पत्र लौटा लेने 
की उसे विशेष उतावली थी | बह निरंजन के घर में गया | निरंजन एक छोटे 
से किन्तु सुन्दर मकान में अकेला ही रहता था | उसके पिता कभी कभी जब नगर 


( १५१ ) 


में आते थे तब वे निरज्ञन के साथ रहते। नहीं तो हमेशा निरंजन अकेला 
ही एक रसोईदार व एक नौकर के साथ रहता था। हृदयनाथ ने दरवाजा 
खटखटठाया' । 

“कौन !” बझ्नन्द्र से प्रश्न हुआ | 

उसका उत्तर देते हुये हृदयनाथ ने पूछा ; - “निरंजन है ?” 

उत्तर में द्वार खुल गया। बगलबंदी पहने हुये, रुद्राक्ष की माला से 
सुशोभित त्रिपुण्डधारी कोई महात्मा दिखलाई पड़े | घार्मिक अतिशयता 
अधिक क्रोधित होने का भाव अर्पित करती है, ऐसा पुराणों की वार्ताश्रों से भी 
प्रगठ होता है' | उन अधिकारों को उपयोग में ला रहे हों ऐसा दरवाजा खोलने 
वाले व्यक्ति की मुद्रा से प्रगठ हो रहा था। वह निरंजन के पिता महिशचन्द्र 
थे । उन्हें देख हृदयनाथ ने नमस्कार किया और पूछा+-- निरंजन कहाँ हैं १? 

“उसे घर की अथवा मेरी क्‍या परवाह है (? 

“यहाँ नहीं आये ये.!?? 

“कल से उसे मैंने देखा ही नहीं ।?” 

“गत को तो भेरे यहाँ सोये थे |? 

“तुस्हारे जैसे मित्र का सहारा हो तो फिर वह घर में क्‍यों सोयेगा १? 

“मैं उसे कुछ बहकाता तो नहीं |” 

“बहकाये बिना ही बह मेरी सात पीढ़ियों को डुबाने को तैयार बैठा है ? 
यहाँ आकर देखो |?” | 

हृदयनाथ घर के अन्दर गया | कोई भी वस्तु छू न जाय, पवित्रता की 
इतनी अधिक सावधानी रख महेशचन्द्र एक मोटे आखन पर बैठे और 
दृदयनाथ को एक कुर्सी पर सामने बैठाय्रा। महेशचन्द्र का क्रोध रुक नहीं 
शहा था| क्रोध के आवेश के कारण उनसे बोला' नहीं गया | हछुदयनाथ को 
उनपर दया आईं। . निरंजन ने ऐसा क्या किया है जिससे उसके पिता इतने 


€ शश्‌२ ) 


अधिक रुष्ट हैं ? संसार में पिता और पुत्र का नाता भी क्या क्लेशपूर्ण होता 
है! विवाह के विरुद्ध तक के लिये दृशन्त उसे मिलते ही जाते थे । उससे 
पृद्धो : 
आपका कहा मेरी समझ में नहीं आया |?! 
क्यों समझ में आयेगा ? किन्‍्त तुम्हें इतना मैं कहे देता हूँ कि निरंजन 
मेरी प्रतिष्ठा में बद्य लगाने को तैयार हुआ है, इसलिये मैं उसे एक पाई भी 
देने को नहीं हूँ । वह अपनी इच्छानुसार चलेगा तो अपनी सम्पूण सम्पत्ति 
फेंक दूँगा किन्तु उसे एक पाई भी नहीं दूँगा । इसी दिन के लिये इसे इतने 
लाड़ प्यार से पाला है, क्‍यों ?” महेशचन्द्र की श्वास तेज चल रही थी । 
रियासत की प्रतिकूल नोकरी न स्वीकारने से, इतने थोड़े के लिये, इतना 
अधिक क्रोध करने वाले पिता के प्रति उसकी सहानुभूति न्यून होने लगी। 
उसने मित्र पक्ष अहण करने की स्वामात्रिक हिम्मत दिखलाई--- 
“बह तो इस बात से विज्ञ है। परन्तु आप उससे नौकरी ही कराना चाहते 
हैं तो शिक्षक के बदले ओर कोई दूसरी नौकरी दिलवा दीजिये |?” 
थोड़ा आश्चर्य दिखलाते हुये महेशचन्द्र बोले -- 
नौकरी का कहाँ प्रश्न है ? एक के बदले अनेकों नौकरी मैं उसे दिलवा' 
सकता हूँ। परन्तु उसे तो यह शहर ही छोड़ना पसन्द नहीं है |”? 
“व्यायामशाला का कार्य ओर सासिक-पन्न उसे बहुत रुच गया है। इस 
वर्ष मुनाफा होगा यह मुनाफा सब मैं उसे दे दूँगा ।” 
“वैसे मेरे पास क्या कमी है ? परन्तु मुझे तो उससे यह शहर ही 
छुड़वाना है |? 
“कारण १४ 
“बह तुम्हें मालूम नहीं है ! रात-दिन तो खथ रहते हो !”” 
जैसे उसके पुत्र का जीवन नष्ट कश्ने में हृदयनाथ कारण स्वरूप हो ऐसा 
आरोप लगाने का भाव प्रगट करते हुये महेशचन्द्र ने कहा । 


( रश३ ) 


“नहीं तो ! मुझे कुछ भी खबर नहीं है ! केवल मात्र इस समय हमारी 
संस्था पर सरकार को अविश्वास हुआ है ओर दूसरी मंभट तो मुझे नहीं 
दीख रही है |” 

तम सब जितना चाहो उतना छिपाश्रो किन्‍्त मैंने तो जमाना देखा है । 
उसका एक-एक कदम मैं परखता हूँ [? 

* मैं कमी कोई बात छिपाता नहीं। छिपाने जैसा एक भी कार्य हम 
नहीं करते यह में आपको विश्वास दिलाता हूँ ।” थोड़ा कड़े होकर हृदयनाथः 
ने कहा | 

महेशचन्द्र इतनी कड़ाई से घबड़ा उठे ऐसा न था। उन्होंने कहाः-+- 

“मेरे लड़के को तुमने होली का नारियल बनाया है। हम्हारे छिपाने से 
क्या होगा |? 

“अपने पत्र और व्यायामशाले का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मैं सम्हाल लेता 
हूँ | निरंजन पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी |?” 

तुम्हारा पन्न श्रोर तुम्हारा व्यायामशाला । परन्त निरम्जन जो विधवा- 
विवाह करने को प्रस्तत हुआ है इसका उत्तर ?? 

“विधवा से विवाह निरण्जन करनेवाला है ?” आश्चर्य चकित हो हृदयनाथ 
ने पूछा । 

“तुम्हें मालूम नहीं है ?” शंका प्रगट करते हुए महेशचन्द्र 
ने कहा । 

“नहीं [7 

“क्या कह रहे हो !”' 

“मुझसे उसने कभी कहा ही नहीं [! 

“जहाँ मैं एक :यत्न करने जाता हूँ वहाँ यह दूसरा पडयन्त्र रच देता है ।' 


( शएछ ) 


मनमोहनराय की कन्या क्‍या खराब थी १? 


महेशचन्द्र भूल गये थे कि निरज्जन के मित्र हृदयनाथ' के साथ ही 
रम्मा के विवाह की वार्ता कई वर्षों तक चलती रही | सुद्दर ओर सुसंस्कृत 
के सिवाय प्रतिष्ठित घर की कन्यायें युबकों और उनके माता पिताओं को 
फतिज्ञों के समान आकर्षित करती हैं पर अरविन्द के लिए भी इसी प्रकार 
के हुए प्रयत्नों को रोकने हेतु ही इस समय वह प्रदत्त हुआ है। महेशचन्द्र 
की वार्ता में वह अपना कार्य भूला जा रहा था | यह सब क्या हो रहा है, यह 
उसकी समझ में नहीं आया । 


लोग किस प्रकार साधारणुतया विवाहित होते जाते हैं ? उसने अपने मन 
से ही प्रश्न किया | इतने में महेशचन्द्र बोले।--- 


“निरण्जन मिले तो कहना कि जिस दिन वह रमा के साथ विवाह कर 
लेगा उस दिन मैं उसके नाम मरण का स्नान कर डालंगा ।” 

आपना पुत्र किसी विधवा के साथ विवाह कर लेने के बदले मर जाय 
तो भ्रच्छा है, ऐसी इच्छा करनेवाले पिता महेशचन्द्र का विवाह के प्रति 
उदासीन भाव है | 

“रप्ता 7 हृदयनाथ के मन में प्रश्न उपस्थित हुआ | यह तो इृन्दा की 
बहन है | 

उसे बात बढ़ाने की इच्छा न थी। उसे आवश्यक कार्य था । इसलिए 
क्ेबल इतना ही उसने पूछा+--- 

“मैं उससे कहूँगा | परन्तु इस समय वह कहाँ होगा ?? 

तुम्हारे यहाँ हो अथवा रमा के घर गया हो | दूसरा कहाँ !”” महेशचन्द्र 

ने कहा | 

हृदयनाथ उठ खड़ा हुआ । जिस मित्र को अरबिन्द ने पत्र लिखा था 
उस मित्र के ही घर जाना उसे उचित प्रतीत हुआ | तेज चाल से मोटर 


( रेप ) 


चलवाकर वह वहाँ पहुँचा। भाई के एक मित्र चबूतरे पर चढ़ रहेथें. 
कि हृदयनाथ को देख वे खड़े हो गये और पूछा 
४. क्यों हृदय १ तुम कहाँ से १? 
, भाई ने म॒के भेजा है| उस पत्र को उन्होंने वापस माँगा है |” 
क्यों ?? 
पत्र में लिखे अनुसार उनकी करने की इच्छा नहीं हो रही है |” 


वे पागल हैं क्‍या ? ऐसी बातों में एकबार हाँ फिर ना ऐसा 

होता है क्‍या? मैं त्रमी ही मनमोहनराय के यहाँ से होकर थआ रहा 
हूँ। उन्होंने और रम्मा ने स्वीकृति दे दी है। अब उसमें रदोबदल नहीं 
हो सकता |”? 

हृदयनाथ लौटने लगा। संसार चक्र में कोई भयड्भर भूल हो गयी हों इस 
प्रकार हृदयनाथ खिन्‍न बन गया। मित्र ने कहा-- 

“हुदय मुझे मी साथ ले चलो | उन्हें ठिकाने लाना पड़ेगा |” 

हृदयनाथ अपने बढ़े भाई के मित्र को इन्कार कर दे ऐसा नहीं हो सका । 
उसने उन्हें साथ बैठा लिया। मितभाषी हृदय को कुछु बात करना नहीं था । 
परव्तु मित्र ने पूछा।-- 

“हुदय, अरविन्द की तबियत कैसी है १?” 

#इूस समय तो ठीक है ।” 

“ठीक भल्ते ही मालूम दे परल्तु विवाह किये बिना उनका स्वास्थ्य ठीक 
होनेबाला नहीं है [” मित्र ने अपना अ्रमिप्राय प्रगट किया । 

इस अमिप्राय सरीखा भूल भरा दूसरा अमिप्राय नहीं है ऐसा ग्रामाणित 
करने को हृदय उद्धिग्न हुआ. परन्तु उसने कुछ कहा नहीं | उसे अरविन्द के 
साथ ही निरञ्ञन की चिन्ता उत्पन्त हो उठी थी । रमा के साथ बह विवाह 
करेगा ? बह तो विधवा है । रमा की माँ स्वीकृति देगी?! कितनी छोटी 


( #र६ ) 
उम्र में वह बेचारी विधवा हुई ? बृन्दा के मुकाबले में वह क्‍या अधिक उम्र 
की लगती है ? 


फिर बृन्दा कल्पना में आयी | क्‍यों? उसने चिद्ते हुए मन में ही 
अश्न उपस्थित किया | इतने में उसका घर आ गया। मित्र को वहाँ उतार 
दिया और ड्राइवर को आशा दी कि शहर के बाहर ले चलो । 


उसने खूब तेज चाल से मोटर को शहर के बाहरी भागों में दौड़ाया | 


शेछ 
आकस्पिक घटना 


रोते रोते रमा की श्राँखें सूजन गयीं। शशिरेखा की श्राँखों को तो रोने 
की आदत ही पड़ गयी थी। बृन्दा रोनेवाली न थी। बात बात में दुःखी 
होना, सीधे शब्दों में व्यज्ञ देखना, टपाट्प आँसू टपकाना, यह सब बृन्दा 
को नहीं श्राता था | उसके मुख के सुन्दर भाव और उसकी आँखों में चमक 
उठनेवाला हास्य उसके सहपाठियों को भी आकर्षित करता। वह इँसती तो 
उसके गालों पर दो छोटे छोटे वठुल ( गढ़े ) पड़ते और नोकदार लगते 
चित्रुक पर स्थिर बतुल को प्राण अर्पित करते। किसी की दृष्टि पढ़ते ही 
लज्जावती की भाँति वह संकुचित नहीं हो जाती थी! वह ौ्थिरता पूर्वक 
स्वभाविकता से दूसरे की दृष्टि से दृष्टि मिला सकती थी और अपनी ओर दृष्टिपात 
करनेवाले को चाहे वह स्री हो अथवा' पुरुष उसे अपनी दृष्टि हटा लेने के लिए, 
विवश कर देती | 

' मिस कोलिन्स को यह युवतीबाला' अत्यधिक सन भा गई थी। बृन्दा 

की स्फूर्ति को देख उसे अपने देश की किशोरियों का स्मरण हो आता था। 
रज्ञ और परिधान की भिन्‍नता उसे मिस कोलिन्स की दृष्टि में अधिक 
आकर्षक बनाती थी और युगन्युग के हिन्दू संसार में अंग्रेजी शिक्षा के 
सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई भलक का विचार हो जाता, इन्दा में छ्लौत्म की कोई 
नवीन भावना स्फुरित हो रही हो ऐसा उसे प्रतीत हो रहा था | मिस कोलिन्स 
ने एक बार उससे कहा-- 

“जल्दी तुम पू्ष जन्म में कोई यूरोपियन अथवा अमेरिकन कन्या 
रही होगी |”? 


( रशृश्ट ) 


“थ्राप पूर्व जत्म के सिद्धान्त को मानती हैं !” बृन्दा मे 
प्रश्न किया | 

“तुक्हें देखते हुए इसे मानना ही पड़ेगा ऐसा मालूम होता है |” 

“कारण १? ४ 

“तुम अपने व्यपहारों से मुझे: अपने देश का स्मरण करा 
द्वेती हो 9 

“झ्वियाँ तो समी समान ही हैं न १” 

नहीं भिन्‍नता होती है। दबंश विद्या ( &70४7०00089 ) के 
विषय में तुम्हें कुछ ज्ञान है ? यूरोपियन विद्वान एक मार्गी नहीं 
होते । किसी विषयका शान प्राप्त करने में वे पूर्ण अध्ययन किये बिना 
नहीं रहते |?” 

“थोड़ा पद़ा है । मैं इतना ही समभती हूँ.......हम आत्मा 
को जन्म लेनेवाला मानती हैं और आप इस विद्या में शरीर और मनुष्य को 
जन्म लेनेबाला मानती हैं|” बृन्दा ने कहा 
, जिसके लिए पक्षपात होता है, उसकी चर्चा अच्छी लगती ही है । 
मिस कोलिन्स को इस अनुभव में भारतवासियों के तल्वज्ञान के समभने की 
अपूर्व शक्ति का भास हुआ | भारत के विषय में लिखनेवाली पुस्तक में इस 
प्रकरण को लिखने का उसने निश्चय किया | 

निश्चय । परन्तु तुम हमलोगों में मिलती सी क्‍यों लगती हो १”. मिस्त 
कोलिन्स ने पूछा । । 

कारण हजारों वर्षो के पूर्व हमारे और आपके पूर्वज एक थे।” 
समूची आर्य जाति का आज तक का स्वीकार किया इतिहास बृन्दा ने थोड़े में 
बतला दिया । 

ऐसी ऐसी बातों के सम्बन्ध से मिस कोलिन्स और बृन्दा के बीच एक 
प्रकार की मित्रता हो गईं । मिस कोलिन्स बून्दा को अपने साथ ही रखती. 


( ४२६ ) 


दूसरी युवतियों . में उन्होंने व्यायाम और सौन्दर्य तथा दृत्य की भावना. 
जागृत किया | दृत्यों का परिचय भी कराने का प्रयत्न किया करती थीं। 
किन्तु बृन्दा में जिस शक्ति को उन्होंने परखा उससे उन्होंने यही स्थिर किया 
कि उनके कार्य को वही सफल बनायेगी। ऐसी उनकी हृढ धारणा हो 
गयी थी | सौंन्दर्य को मुख में अवलोकन करने का संसार को अभ्यास हो 
गया है, परन्तु यह तो समूचे शरीर की कान्ति है। कला की पुजारिन मिस 
कोलिन्स इसे अच्छी तरह समकृती थी। दइन्दा के सम्पूण शरीर की मरोड़ 
और स्फू्ति उसे ब्त्य की साह्ात्‌ मूर्ति रूप बनाने के लिए ही है ऐसी वह 
घारणा करती थी | इसी से वह बृन्दा को अपने पास रखती, अपनी कली 
सीखने का आग्रह करती ओर व्यायाम तथा दृत्य में बिलक्षणता प्राप्त करने के 
, लिए बृन्दा को प्रेरित करती । 

बुन्दा को व्यायाम और दृत्य के अनुभव ने अनेकों नवीनता दी, .परन्तु 
अनुकूल प्रतीत हुए दत्य का पहला पैतरा, पहला हस्त मरोड़ और प्रथम 
अबयब भछ्छ यह नवीन सूष्टि के प्रवेश क्रीखा--नवीन जन्म सरीखा।«, 
आश्र्यजनक, आहलादक और मयजनक लगा। प्रथम वायुवान, प्रथम 
समुद्री जहाज और पहली योग सिद्धी के अनुमव के साथ ही प्रथम दृत्य के 
अनुभव की समानता की जा सकती है और उसे प्राप्त कर लेने पर 
यथार्थ मानते हैं। कितने हृदय रोभाञ्ञ नहीं सह सकते, ऐसे अ्रकृथ्य 
अनुभव का प्रथम आघात सहन नहीं हो सकता। बइन्दा को दृत्य का 
अनुभव रुचा और मिस कोलिन्स से उसने दृत्य की प्रारम्मिक शिक्षा लेना 
प्रारम्भ किया | 

जिसके पैरों भे दृत्यकी एक ठम्क बैठ गयी उसके पेरों में बारम्वार थेई' 
थेई की गति उत्तनन्त हुआ करती है। मिस कोलिन्स दूसरी युवत्तियों को 
व्यायाम का केबल्ल प्रकार समझाती थीं; अकेली बृन्दा के लिये ही उन्होंने 
सत्य में प्रविष्ठ होना स्वीकार किया । रम्ा को मामूली तौर पर मालूम था 
परन्तु उसके सिवाय दूसरा कोई बृन्दा के इत्य शिक्षा अहण करले की बात 
जानता नहीं था। एक दिन घर का कार्य करते समय वह एक केपरे में 


पा] 
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कुछ लेने गयी | काम करने के समय में ही वह मंद स्वर में गा रही थी । 

वृन्दावन में थनक था थेई-थेई, हा रे राधे कृष्ण बिना, हाँ रे राधे कृष्ण 
बिना .. ... | कोठरी में जाते-जाते उसकी गति में न रोका जा सके ऐसा ठेका 
आ गया । उस ठंका के साथ ही उसका पैर मुड़ गया और उसकी कमर में 
लचक आा गई | 


“बन्दा | क्या कर रही है पगली ?” शशिरेखा ने उसका अभिनय देख 
लिया ओर हँसते हँसते पूछा । इन्दा के हँसमुख और उपद्रबी स्वभाव को वह 
जानती थी। किसी को चिंदाने की तरकीब की योग्यता पर कई बार व्यज्ञ 
कर बह हँसा करती थीं। 

“कुछ नहीं माँ ! मैं तो गा रही थी ।”” उसने शस्माते शरमाते ईँस कर 
उत्तर दिया ।? ह 

“तू गा रही है इसे मैं सुन रही हूँ। परन्तु साथ ही नाच भी रही है, 
क्या यह ठीक है १? 


“यह तो उस मिस कोलिन्स से नाचना सीखती है |” रमा ने हँस कर 
संक्षेप में सूचना दी | रमा और इन्दा को शशिरेखा ने कभी कड़ा शब्द सुनने 
का अभ्यास नहीं कराया था | संसार में बिना माता पिता की लड़कियों को 
परस्पर के सिवाय दूसरा कोई सभा नहीं होता, यदि ऐसा कहा जाय तो चल 
सकता है | शशिरेखा ने लड़कियों को भी दुखित नहीं किया था| लड़कियों 
ने भी उन्हें कभी असन्तोष का कारण उपस्थित होने नहीं दिया। शशिरेखा 
उस समय में सुधरी हुईं गिनी जाती थी। उसने अपनी कम्याओं को पूरी 
शिक्षा दी, आर्थिक स्वतन्त्रता अर्पण करने का प्रयह्न किया था। शिक्षित 
होने से अन्य दूसरा लाभ होगा या नहीं, परन्तु उच्च शिक्षा स्त्रियों को आर्थिक 
साधन रूप में आवश्यक है ऐसी उनकी मान्यता हो गई थी । 

ज्लियों को सुशिज्षित बनाने का साहस करनेवाले, सुसम्य होने का अभिमान 
करनेबाले माता-पिता इस उच्चकोटि की शिक्षा के अन्य परिणामों पर कदाचित 
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4 
ही विचार करते हैं। परन्तु जिस उच्च शिक्षा ने पुरुषों में न्याय जाति के 
भेद की तीत्रता को ज्ञीण कर डाला है, प्राचीन धर्-भावना को शिथिल बना' 
उसमें नवीनता अर्पित की है, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता हेतु उनमें जाणति पैदा की है' 
बही शिक्षा स्त्रियों की भावना में अधिक परिवर्तन करेगी और नवीन जाति 
के अनुकूल उनका जीवन निर्माण करेगी ये बातें वे भूल जाते हैं ऐसा 
मालूम होता है। वे इतना ही सोचते हैं कि उनकी कन्यायें शिक्षा ग्रहण 
कर किसी धनवान और विद्वान पति के घर को सुशोंमित करेँगी। सुसंस्कृत 
माता बन सन्‍्तानों की णह शिक्षा की सुदृद नीव डालेंगी श्र स्त्री जाति की 
उन्नति का उनका स्वीकार किया हुआ मार्ग अन्य खरियों में अहण कराने का 
कार्य करेंगी। उन्हें विचार भी नहीं आता कि यही शिक्षा कन्याओं को 
कुँआरी रहने की प्रेरणा भी देगा | अनजाने स्थान से पति को खोज निकालने 
की रुचि उत्पन्न करेगी और सनन्‍्तान की संख्या सीमित करनेवाली शर्तें 
पालन करेंगी |! इतना ही नहीं, बल्कि यही शिक्षा कन्याओ्रों को संगीत और 
जत्य सीखने की रुचि उत्पन्न कर देगी, श्रत्ञार के नवीन प्रयोगों के 
उपयोग के लिए लालायित करेगी श्रौर पिछले युग से आधुनिक बने माता- 
पिता भी स्तब्ध हो जाँय ऐसे भ्राकस्मिक व्यवहार करने का साहस उन्हें अपिंत . 
करेगी । शिक्षा यानी विकास यह विकास उन माता-पिता का नहीं, परन्तु शिक्षा 
अहण करनेवालों का | 

शशिरेखा ने खप्न में भी न सोचा था कि बृन्दा दृत्य सीखती है। वह 
अपने समय की पाठशाला के अनुभव की कल्पना करती थी । साधारण 
ताली के गरवा में हाथ पैर के भाव प्रदर्शन को अ्रधिक ठपयोग में लेती 
हुई गरबों की पद्धति सीखती है। परन्तु यह सब कहाँ और द्वृत्य कहाँ ? वह 
भूल गयी थी कि पाठशाला का गरवा भी अधिक टीका का पात्र हो जाता 
था पाठशाले भें जाती हुई लड़कियों को देखना ओर उन्हें कंकड़ मारना, 
इक हुये लोगों की बात, उसके समय की कोई बात पुरानी नहीं हो गई थी। 
अतः अपनी पुत्री को रृत्य में रस लेती हुई जानकर शशिरेखा के मन में बढ़ी 
चिन्ता उस्पस्न हुई । ह | ; 
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“तहीं माँ । तल्य कैसा? यह तो व्यायाम के रूंप में थोड़ा 
परिश्रम होता है इतना, ही, रमा तो इसी प्रकार हँसी किया करती है |” बृन्दा' 
ने रुफाई दिया | 


परन्तु माँ के मन को विश्वास नहीं हुआ । उसने रमा और बृन्दा की ' 
सहेलियों द्वारा बहुत सी बातें जान ली। उसके समझ में आ गया कि वह 
अमेरिकन स्री चंचल बृन्दा को अधिक प्रोत्साहन देती है और व्यायाम के 
बहाने उसे थोड़ा-थोड़ा नृत्य भी सिखलाती है। भाग्य ने एक कन्या को 
विधवा बना दिया दूसरी कन्या नाचना सौखेगी ओर वह जिगड़ जायेगी तब ? 
माता ने निःश्वास छोड़ा । उसने निश्चय किया कि मिस कोलिन्स का संसर्ग 
वृन्दा से कम होने देना चाहिए. | मिस कोलित्स के लिए सरकार ने विशेष. 
व्यवस्था कर दी थी ओर शिक्षाविभाग की संस्थाओं को उसकी सहायता 
करने की सूचना प्रसारित कर दी थी। इसलिए युवतियों को मिस कोलिन्स 
के संसर्ग में आने की पूरी सुविधा थी। शिक्षित ख़त्रियों द्वारा ही वह अपने 
सत्री-व्यायाम के आदर्शों का प्रचार कर सकती थी, इसे वह स्वयं श्रच्छी तरह 
जानती थी. इसीलिए वह अपने व्यवहार से सबको अपने वश' में कर लेती थी 
अपनी काय दक्षता से सबको सहयोगी बना, शिक्षित युवतियों को अपनी श्र 
आकर्षित करती रहती थी ! 


उसके फन्दे से इन्दा छूट निकले यह बहुत मुश्किल काम था। इन्दा का 
स्वभाव रमा सरीखा मदु नहीं है इसे शशिरेखा जानती थी और उसमें उच्च 
शिक्षा के स्वतंत्र वातावरण के प्रभाव से आज्ञा पालन के घ्ते जाते गुण के 
प्रति शशिरेखा को भय लगा | एक दिन शशिरेखा ने हिम्मत कर बृन्दा से 
बातें की | ै 


देखो दन्दा, मैं कितना कुख उठा कर पम्हें शिक्षा दिला रहो हूँ. इसे 
म जानती हो न १? 


हाँ, माँ | यह कैसे भूला जा सकता है (१ 


( २३३ ) 


“(तब तुम मेरी इच्छा के विरद्ध चलती हो इसका क्या मतलब समभा 
जाय ??! 

“आपकी इच्छा विरुद्ध मैंने कुछ किया ही नहीं! आपको ऐसा क्‍यों 
जान पड़ा १?” ह 

“पुम् उस मिस कोलिन्स से नाचना सीखती हो इससे लोगों में कितने 
ग्रकार की चर्चा होती है ? में अपने ओर रमा के दुःख से तो मरी जा रही हूँ 
उस पर तुम्हारी निन्‍द्रा हो तो भेरे लिये तो जमीन में कहीं खड़ी रहने की 
जगह भी न रह जायेगी |? ' 

यून्दा ने लापरवाही प्रदर्शित करते हुये अपने कन्धों को डचका कर कहे": 

“लोग भले ही जो इच्छा हो कहें। आप भी तो कहती थीं कि श्रापके समय 
में जो लड़कियाँ शिक्षा अहण करती थीं उनकी लोग निन्‍्दा करते थे | मैं कुछ 
नया सीखूँगी इसलिये लोग जैसा भावेगा बोलेंगे ।” 

“परन्तु बेटी, पद्ना और नाचना इन दोनों में बड़ा अन्तर है। अपने में 
कौन नाचता है उसे तुम समभती हो !” 

' भाँ बाप की धारणा , उपरान्त सन्‍्तान भ्रधिक समझती है यह सब कोई 
भूल जाता है । नर्तकी यह कला की उपासिका नहीं बल्कि पतित और श्र 
है, ऐसा हिन्दू समाज की घारणा है यह बात इन्दा से अनजान न थी। परन्‍्तु 
शिक्षित और श्रशिक्तित नत॑ंकी का शल्य देख उसमें तल्लीन होने के पश्चात्‌ 
उसकी ओर जो तिरस्कार दृष्टि परम्परा से संजोता रहा है उस तिरकार की दृष्टि 
का अमी इन्दः में प्राहुर्माब न हुआ था, उसके कौतुकी स्वभाव को पापी भी 
तिरस्कार योग्य नहीं लगता था| उसने कौतुकता पूर्वक उत्तर दिया-- 

“पूर्व समझ में तो राज कम्याएँ भी नाचना सीखती थीं |? 
“बह राज कन्याओं को शोमा देता था, अपने लोगों को नहीं । फिर वह 
पहले का समय भ' गया ।?? 

“देखो माँ! यदि तुम्त.चिद़ो नहीं तो मैं कुछ कहूँ ।” 


( ४३४ ) 
ध्क्ष्या ?? 
वृन्दा ले तुरन्त मन्द स्वर में गाना शुरू किया-- 
“मैं तो रघुबर आगे नाचूँगी............ | 
“अरे पगली |” शशिरेखा ने कहा । 
“ओड़ा सुनो तो माँ........। गीत, इृत्य, साज, यन्त्र, ताल और तान 
माने माँ ?? 
“अरे बल्लम का गरवा याद कर, यानी ........ 
नाचे नंदलाल, नचावे वाकी मैया । 


“इसमें तो यशोदा मैया ही कृष्ण भगवान्‌ को नाचना सिखा रही हैं |” 


“तुक़ले वाद-विवाद करना होतो तू जाने। परन्तु मुझे यह अच्छा 
नहीं लगता |?” शशिरेखा के मुख पर अत्यन्त दुःख का भाव प्रगट 


हो गया। बन्दा से यह सहन नहीं हुआ उसने माँ का हाथ पकड़ लिया 
ओर कहा-- 


“अरे, अरे | इसमें इतना दुःख किसलिए कर रही हो? तुमको 
अच्छा नहीं लगता तो जाने दो । में नाचना नहीं सीखू गी | बस ![? 

माता ने अनुभव किया लड़की नम्नता दिखला रही है। उसने उसका 
अधिक लाभ उठाना चाहा । मिस कोलिन्स की संगत ही छूट जाय ऐसा 
करने की उसने सोचा । 

“मैं तो यही कहती हूँ कि ऐसी परदेसी सत्री की संगत तू छोड़ दे तो 
कैसा हो ??” 

बृन्दा की पलकें पाँच छः बार भपकी और खुली | इतने ही छणों में 
उसके मन में अनेकों विचार आये | मिस कोलिन्स की संगति वह छोड़ दे 
तो बहुत बातें जानने से रह जायेगी | इस ज्री में जरा भी दरिद्रता न थी। 
उसे पुरुषों को एकत्रित करने का भी शोक नहीं था। पुरुषों में उसने केवल 


( २३५ ) 


हृदयनाथ की संगति की थी और वह विचित्र मनुष्य उससे मागता फिरता है। 
मिस कोलिन्स का साथ <दि वह छोड़ दे तो हृदयनाथ के संकोंचपन के देखने 
का आनन्द भी जाता रहेगा | कैसी विचित्र बात है इतना सुन्दर मुँह है परत 
अपनी विचित्रता के कारण कैसा दीखता है 


पकी यदि ऐसी ही इच्छा हो तो में आज से ही उससे मिलना बन्द 
कर दूँगी ) फिर........... फर तो टीक !” बृन्दा ने उन्हीं कुछ कणों में निश्चय 
कर माता को सन्तोष दिला दिया | 
इस प्रकार अपनी धारणा के बिपरीत नम्न बनती जाती हुईं कन्या के 
प्रति माता को अत्यन्त गर्व हुआ । बृन्द्रा साधारणतः आननन्‍्दमयी स्वभाव" 
वाली दिखाई पड़ती थी, परन्तु जब जब शशिरेखा ने उससे कुछ कहा' है तब 
तब उसने उसकी आशा न मानी हो ऐसा एक भो प्रसदड़ उसे स्मरण न 
आया | बृनन्‍्दा की आशा परायणता देख शशिरेखा का मन एकदम द्रबित हो 
उठा । उसने कहा-- 


“देखो बेटी | मैं ठ॒म्हें मिलने के लिए. मना नहीं कर रही. हूँ. ऐसा मत 
सोचना | मैं तो इतना ही कहती हूँ. कि उनकी और अपनी रहन-सहन में अन्तर 
है, इसलिए, उनकी नकल अपने की अनुकूल न होगी | कभी-कभी मिलने की 
मेरी कुछ मनाही नहीं है |? 


परन्तु उस दिन से इन्दा ने इत्य सीखना बन्द कर दिया। इतना ही 
नहीं, मिस कोलिन्स के पास जाना भी कम कर डाला मिस कोलिन्स को उससे 
' अपनी परिस्थिति समझाई। अभ्यास और प्रचार के कार्य में प्रद्नत्त यह 
सुशिक्षिता नारी एक हिन्द माता के दृष्टि बिन्दु को समझ गयो, यद्यपि वह 
वृन्दा' सरीखी शिष्या को खोने से दुखी हुई, तथापि उसने अपने कार्य को उसी 
प्रकार चालू रक्खा | 


बढ़ा हुआ सम्बन्ध धटाने में भी समय लगता है | बृन्दा मिस कोलिन्स 
.के पास कभी-कभी जाती । एक दिन कालेज में छुट्टी थी। इन्दा को दो घंटा 


.( #श३६ ) 
उसके निकट बिताने की इच्छा हुई |. मिस कोलिन्स ने समीप आती हुई बृन्दा 
को आदर पूर्वक बुलाया और कहा+-- 
बून्दा तुम्हारी ही श्रावश्यकता पड़ी है । यदि तुम न आई होती तो मैं 
तुम्हारे घर आरती ।” 


कभी-कभी मिस कोलिन्स बुन्दा के घर भी जाती थीं, इतना सद्भाव दोनों 
के बीच था| 

“हसा क्‍या काम आ पड़ा १? बृून्दा ने आश्चर्य से पूछा । 

“मेरे इस लेख का हिन्दी अचुवाद करना है । आज ही तैयार कर हृद्य- 
नाथ को दे देना है। उन्होंने अपने पत्र में स्थान देना स्वीकार कर 

लिया है |? 

“कतना बड़ा है। देखूँ १” बृन्दा लेख देखने लगी । 

“छ्लेटा ही है। कला, शरीर के सौन्दय॑ और व्यायाम इन तीनों के 
अनिवार्य सम्बन्ध के विषय में थोड़ा विचार लिखा है |? इतना कह मिस- 
कोलिन्स ने लेख बृन्दा को दे दिया। बून्‍्दा को वह लेख बहुत ही रुचा। 

उसने शीघ्रता पूर्वक उसका अनुवाद कर दिया | 

“मेरे साथ चलोगी ? मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगी।” लेख, अनुवाद और 
चित्रों का संग्रह लेकर खड़ी होते हुए. मिस कोलिन्स ने पूछा | 

. हाँ. चलिये ” बृून्दा भी साथ जाने को तत्पर हुईं | उसकी 
' इच्छा उन चित्रों के अलबम को देखने की थी | मोटर में बैठकर 
उसने पूछा “८ 
: “यह चित्र कैसा है ?? 
“तुम देखना चाहती हो ? दिखलाऊँ १? 
“यदि आपको आपत्ति न हो तो दिखलाइए |” 


* आपत्ति तो मुझे कुछ भी नहीं है। तुम्हें कदाचित्‌ हो | तुम्हारा सुधरा 


५, “शक. 7) 


समाज बहुत पिछुड़ा हुआ है |?” 

“मुक्ले कुछ दिक्कत नहीं है । देखू"।? 

सहज ही मिस कोलिन्स ने चित्रसंग्रह बृन्दा के हाथों में दे दिया और 
बृन्दा के मुख पर पड़नेवाले प्रभावों को ध्यानपूर्वक देखने लगी | दो अथवा 
तीन चित्रों को देखते देखते बृन्दा के मुख पर लजा 'की परछाईं प्रगठ होने 
लगी। संग्रह की ओर ही मुख किए हुए, उसने शीघरतापूषंक आँख ऊपर 
उठाई और धुनः देखने लगी । उसने देखा कि मिस कोलिन्स की दृष्टि उसके 
मुख पर गड़ी है। उसने चित्रों का देखना अधूरा छोड़ दिया और 
आवाज के साथ अलबम बन्द कर उसे मिस कोलिन्स के हाथों में 
दें दिया। 

“ऐसे चित्र देखते ही लण्जा आये। इतने असभ्य १” बृन्दा ने 
टीका की । | 

“असभ्य ! तुम लोगों ने अभी वैज्ञानिक निष्पक्षपात की शिक्षा नहीं प्रास 
की है [7 

“हमें उसे प्राप्त भी नहीं करना है। हमसे तो चित्र देखे भी नहीं जा 
सकते |” बृन्दा ने अर सत्य कहा | वह इस प्रकार कहना चाहती थी कि 
मुभसे ऐसे चित्र किसी के देखते हुये देखे नहीं जा सकते और किसी दूसरे 
से देखते के लिए कहा भी नहीं जा सकता | 

“शरीर असम्य है ही नहीं, अपनी दृष्टि में सभ्य असम्य का भेद 
रहता है |? 

“टीक । यह चित्र आप कहाँ से लायीं ?” बृन्दा ने पूछा । 

“यह मेरे अभ्यास का परिणाम है। कलाकारों के कल्पना का शरीर 
सौष्ठच और यथार्थ जीवन में दीखता शरीर सौष्ठच का नमूना मैंने एकत्रित 
किया है। कला और जीवन परस्पर अनुसरित हैं | इतना ही तो मैंने 
अभ्यास में अनुभव प्राप्त किया है। श्रज्ञ अज्भ का सौन्दर्य विशिष्ट मैंने इस 
संग्रह में एकचित कर रकक्‍्खा है। तुम्हारे पैरों की सुन्दरता... ...।” 


( श्शृट ) 


“धन्यवाद धन्यवाद ! उसे इस संग्रह में रक्खा क्या है ??” 
“उन चित्रों का ब्लाक भी भेरे पास तैयार है। यदि हृदयमाथ इसमें से 
३ मैं ७ ०. पु !( 

चित्र पसन्द करें तो मैं उसे उनकी पत्निका में छुपवारऊँगी | सौन्दर्य की भावना 
का इतिहास नामक मेरी पुस्तक से शरीर पूजा के प्रकरण को निरज्जन 
ने पत्र में स्थान देने का निश्चय किया है, उत्तमें इत चिन्नों का उपयोग हो 
सकता है |? 

बृन्दा हंसी | उसने कुछ उत्तर नहीं दिया । उसको केवल एक ही शंका 
उम्रन्न हुईं । 

मिस कोलिन्स हृदयनाथ से कैसे मिला करती हैं | वह तो ख््रियों से भागता 
फिरता है | 

ज्री हृदय की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि उसमें ईषा और शंका 
शीघम्रतापूर्बक प्रवेश पा जाती है । 


++ 49%, 
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श्प्‌ 
बहन 


हृदयनाथ और निरक्षन एक अधेड़ बय के श्रनुभवी गहस्थ के मिकट बैठे 
वार्ताल्ाप कर रहे थे | 

अताहब ! आपका बयान कम विचित्र ने था ९” भिरज्ञजन 
ने कहा | 

“मेरी समझ में न आया। आपको भूठ बोलने का क्या कारण था १” 
दृदयनाथ ने पूछा । 

“मैं कूठ बोला हूँ ऐसा आप सम्रक रहे हैं ! हाँ मेरा बयान 
सभी को विचित्र लगा होगा । किन्तु जो सत्य बात थी वही मैंने 
बतलाया है ।? 

साहब के नाम से सम्बोधित होता भील मण्डल की आत्मास्वकहूप उस 
व्यक्ति ने कहा । आज ही मन्‍्मथ ओर उनको हृदयनाथ ने अपनी जमानत पर 
छुड़ाया था | साइब का बयान सुन सारी अदालत विचारयुक्त हो उठी थी। 
उनसे पूछा गया था-- 

“हुहारा नाम क्या है १! 

“मुझे नहीं मालूम । परच्तु मेरे स्तेही सुझे साहब” कहकर सम्बोधित 
करते हैं |? ; 

“तुक्हें अपना नाम नहीं मालूम ? बड़ी विचित्र बात है! तुम्हारा बयान 
ही तुम्हें जमानत पर छुड़ाने का आधार होगा। खैर........ तुम्हारे पिता का क्या 
नाम है १” 


( २४० ) 


/धइजूर ! मेरी बातों में असत्य का अंश मात्र भी नहीं है इसे आप विश्वास 
मानिये | मैं अपने पिता का भी नाम नहीं जानता ।? 

न्यायाधीश ऊब उठा । बह थोड़ा क्रोधित होते हुए. बोला-- 

“यों, ऐसे अपराधी को उसका नाम-पता बिना जाने जमानत पर मैं 
क्यों कर छोड़ सकूँगा ?? 

“जिस नाम से आपने पकड़ा है उसी नाम से आपको छोड़ना है। 
इसमें कोई कठिन बात नहीं है |? साहब के केस के लिए विशेष नियुक्त 
वकील मनमोहनराय ने कहा । इस विषय पर दोनों पक्नों के बीच यथेष्ठ विवाद 
हुआ | परल्तु व्यक्ति विशेष का निश्चय हो जाने के कारण नाम का अ्रनजान- 
पमन स्वीकृत हो गया और कार्यवाही आगे बढ़ी । पुलिस का विवरण अ्रस्पष् 
होने ओर हृदयनाथ जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की जमानत पर दोनों अपराधियों को 
मुक्त कर देने की न्यायाधीश ने आशा दी | 


ऐसे बयान से सभी अशचम्मित हों तो इसमें कुछ नवीनता नहीं है । साहब 
'का नाम जानने और पूछने की किसी को आज तक आवश्यकता हुईं हो ऐसा 
भी नहीं था | परन्तु अब निरञ्जन और हृदयनाथ दोनों को ही नाम सम्बन्धी 
स्पष्टता कर लेने की इच्छा हुई। 

“इन भील लोगों का काम हाथ में लिए हुए आपको कितने वर्ष हुए 
होंगे १” दूसरी रीत से नाम जानने के लिए हृदयनाथ ने प्रश्न किया | छृदय- 
नाथ झूठ सहन नहीं कर सकता था । 

“बारह वर्ष हुआ होगा ।” साहब ने उत्तर दिया । 

“इसके पहले आप क्या करते थे ९? 


साहब ने निःश्वास लिया और कुछ स्मरण कर रहे हों इस प्रकार आँखें 
(स्थिर की. | एकाएक उनकी झुख आइृति कठोर हो उठी । स्थिर हुई आरखों से 
चपलता चली गई और हाथ की मुट्टियाँ बंध गई । निरज्ञन चिल्ला उठा । 
साहब |? 


( २१४१ ) 


किन्तु साहब की श्रवण शक्ति लोप हा गयी थी | हृदयनाथ ने उन्हें पकड़ 
लिया | निरश्ञन ने पानी लाकर मुख पर छिड़का । अ्रभी वैसी ही स्थिति थी, 
इतने में किसी ने सूचना दी +-+मिस कोलिन्स आयी हैं | 

“यह पाप इस नगर से क्‍यों नहीं टलता ?” ऊबे हुये हृदयनाथ ने कहा । 
निरंजन यह सुनकर हँसा और साहब की परिर्या में हृदयनाथ को छोड़ स्वयं" 
मिस कोलिन्स की अम्यथना को चला गया | 


इतमे में साहब की आँखें खुल गयीं। उनमें चेतन्यता आई। उन्होंने 
हाथ ऊँचा नीचा किया और हृदयनाथ से पूछा-- 

“आप लोंग घबड़ा तो नहीं ग: १” ह 

“ने तो श्रभी डाक्टर को बुलाने के लिये आदमी भेजने वाला था |” 

“अच्छा हुआ जो किसी को नहीं भेजा | मैं कौन था इसका जब मैं 
स्मरण करने का प्रयत्न करता हूँ तभी मुके ऐसा हो जाता है। होश में आते 


पर मस्तिष्क में कचठ सी होने लगती है और अर्थहीन स्वप्त सा दिखाया 
करता है | 


निरंजन, मिस कोलिन्स और बृन्दा वहाँ आयी, कैसा स्वप्न दीखता है ९ 
ऐसा गश्न करने के लिये प्रस्तुत हुये हृदयनाथ को यह प्रश्न करने में उन 


लोगों ने बाधा डाली । निरंजन ने मिस कोलिन्स का ओर. उसी प्रकार इन्दा' 
का साहब से परिचय कराया | 


मिस कोलिन्स को व्यायाम और द्त्य विशेष की जानकारी कराने के लिये 
एक थोग मिला | 


* भील यह शुरबीर और लड़ाकू जाति है इसलिये उनके द्ृत्य में वीर रंस 
की छाया अधिक दिखलायी पड़ती है |” साहब ने कहा । 


संस्कार की प्राथमिक भूमिका में रही सभी जातियों में युद्ध वृत्यः 
प्रचलित हैं। संस्कार की वृद्धि के साथ ये युद्ध बत्य छुत होते जा रह 


( शध्रीए ) 


हैं | इसका कारण कया है ?”” मिस कोलिन्स ने विद्वत्ततापूर्ण बात 
आरम्म की | 

“गरसंस्क्ृत जाति में युद्ध प्रत्येक व्यक्ति का निजी घर होता है | संस्कार 
वृद्धि के साथ युद्ध कुछ लोगों के लिये व्यवस्थित कार्य होने लगा | युद्ध यह 
मान का प्रश्न मिट्कर प्रधान विपय बन जाता है और बिना रसिकता नृत्य हो 
ही नहीं सकता ।?? $ 

“आपका कहना ठीक है, परन्तु भील लोगों के तृत्य में तो स्त्री 
पुरुष एक साथ मिलकर नाचते हैं। क्यों सत्य है न, ह्ृदयनाथ जी ।?” 
हृदयनाथ ने किसी समय भील दृत्य की बात की थी | इसलिये उसकी अनिच्छा 
होने पर भी मिस कोलिन्स ने उसे बात में घसीट ही लिया | 


“जी ।” कह द्वदय कुछ दूर पर पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा । 

बात कुछ समय के लिए रुक गई। इस कारण मिस कोलिन्स चट 
'छुदयनाय के निकट कुर्सी पर बेंठ उससे बातें करने लगीं। साहब की दृष्टि 
बून्दा को खोजा करती थी | मिस कोलिन्स की बाप बन्द हुईं इसलिए, साहब 
'फो बृन्दा के साथ बात करने की सुविधा मिली । 

“आपने क्या नाम बतलाया बृन्दा ? दुन्दा ! क्‍यों !” 

“जी। जी हाँ ।” 

“नाम तो नया है, परन्तु जैसे मैंने कमी सुना हो |” साहब ने कहा । 
'परन्तु इन्दा को इन बातों में कोई रस न था। उसकी दृष्टि बरारम्बार हृदयनाथ 
ओर मिस कोलिन्स जहाँ बैठे थे उसी ओर जाती थी। बह दो अ्रवध्नान 
'का प्रयस्न करती थी। साहब के साथ बात चालू रखती थी और दृष्टि मिस 
कोलिन्स जहाँ बैठी थी उसी ओर जाती रहती थी। वह दो झवधान का 
प्रयत्न करती थी साइच के साथ बात चालू रखती थी और फिस कोलिन्स 
तथा छृदयनाथ के बीच होती बातों को थोड़ा अधिक सुनने की कोशिश' भी कर 
रही थी। 


( ए॑३ ) 


“वून्दा के पिता दीवान थे |” निरज्जन ने परिचय को अधिक स्पष्ट करने 
के लिए कहा | 


हु “पेसा....... ? इसी कारण यह उच्च योग्यता की शिक्षा प्राप्त कर सकी 
आर मिस कोलिन्स जैसी बिदुप्री महिला की संगति मी हो सकी |” साहब ने 
मामूली ढंग से कहा | 

परन्तु वृन्दा को अपनी विशिष्टता का ध्यान इस समय आ ही नहीं रहा 
था। उसके कानों से तो एक नवीन वाक्य ठकराया | 

'तब तो आप मुभसे केवल चार वर्ष ही छोटे हैं, क्‍यों !” मिस कोलिस्स 
ने यह वाक्य उच्चारण किया था | किसलिये इस विदेशी स्री को हृदयनाथ की 
उम्र से अपने उम्र की तुलना करनी पढ़ी ? 

“इस कुट्ठम्ब की कहानी बहुत ही शो जनक है | ब्न्दा की बड़ी बहन 
बेचारी विधवा है |” निरज्न ने कहा | बृन्दा क्‍यों अधिक बातें नहीं कर रही 
है इसका बिचार भी उसे हो आया, इस कारण बात चीत को चालू रखते 
जाने का निरअ्जन प्रयत्न करता जा रहा था | 

“इंश्वर !” साहब ने कहा | ह 

अपने कुट्म्ब के ढुःख पूर्ण इतिहास में इस समय दृन्दा का ध्यान था 
ही नहीं । उसने मिस कोलिन्स को उस चित्र संग्रह को हृदयनाथ के संकुचित 
हुए. जाते हाथों में देते हुये देखा । 

धबेशर्म |” मन ही मन इुन्दा कह उठी । उसकी स्वभावतः 
यक्र हुई आँखें देख कर निरज्ञन ने समझा कि चपल बृन्दा को अपना 
दुख/मय इतिहास लम्बे समय तक सुनना रुच नहीं रहा है। उसने बात 
चदल दी | 
मसनन्‍्मथ अभी तक क्यों नहीं आया ९? 
आयेगा | मन्मथ उस मील गीत को गाता है | उसे बृन्दा को सीखना 
है? बच्ची का कण्ठ बहुत ही मीठ है ।” साहब नि कहा। वे बृन्दा 


( २४४ ) 


की बातों में अधिक रस ले रहे थे | 

परन्तु इन्दा किसी दूसरी ही बात में रस ले रही थी। हृदबनाथ ने चित्र 
संग्रह का एक पृष्ठ डरते डरते खोला और लगा कि उसे इस संग्रह में भूत 
अथवा प्रेत दिखलायी पड़' गया हो ऐसे' भबभीत बन गये हृदयनाथ के हाथों 
से वह अलबम धब्ब की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा | 

सभी उस ओर देखने लगे | बृन्दा खिलखिला कर हंस पड़े | थोड़ी सकु- 
चानी सी दीखती मिस कोलिन्स बून्दा को हँसती देख स्वयं भी हँसने लगी 
और हृदयनाथ से कहने लगी-- 

“कोई हर्ज नहीं । लाइये मैं उठाये देती हूँ ।”' 

सम्यता में प्रति पालित कोई युवक युवत्ती को इस ग्रकार कार्य करने दे 
यह सम्भव नहीं । परन्ु अलबम को उठाने के लिये उद्चत हुईं मिस कोलिन्स 
को हृदयनाथ ने जरा सा भी नहीं रोका | इतना ही नहीं स्वयं उसे उठा लेने 
का थोड़ा सा भी शिक्षचार उसने प्रदर्शित नहीं किया । 

“बड़ा बुद्धू है ।? 

“कौन १” इन्दा ने पूछा । | 

“यही हुदय | इसे यदि किसी स्त्री के साथ वार्ता करने का प्रसक्ष आ 
उपस्थित हुआ तो बस हो गया, मानों उसे हसाल करने के लिये ही वहाँ 
लपस्थित किया गया हो ऐसा हो जाता है |? निरज्ञन बोला । 

“हाँ |” साहब मुस्कराये। “वहाँ मैंने भील नृत्य की व्यवस्था की थी 
और हृदयनाथ को देखने का प्रसज्ञ मी भाग्य वश उपस्थित हो गया था | 
मुझे उस ससय की उनकी मुखाकृति याद है| मन्मथ को उन्होंने विशेष तौर से 
आशा दी कि स्त्री-पुरंष का सम्मलित दृत्य एक दम बन्द कर दिया जाय ।?? 

बुन्दा ने इतनी बात सुनी | फिर हृदयनाथ के सिवा दूसरे विषयों पर चर्चा 
होने लगी । इसलिये सहज ही दूुन्दा का ध्यान मिस कोलिन्स और हृदयनाथ 
की वार्ता की ओर गया। अधिक बातें मिस कोलिन्स ही कर रही थीं। 


( २४७५ ) 


हृदयनाथ तो केवल एकाक्षरी न कार अथवा द कार से ही उत्तर की 
पूर्ति कर रहा है, इससे बृन्दा को सन्तोष हो गया । निरज्ञन और साहब राष्ट्रीय 
शिक्षा की रसभरी चर्चा जोरों में कर रहे थे, उसमें से होकर बन्द के कामों में 
कुछ हवा से शब्द सुनाई पढ़ गये | 

“एक ही विषय में रस लेते स्री पुरुष हमारे देश में कया करते हैं, सो 
आप जानते हैं १? मिस कोलिन्स के कण्ठ से उपरोक्त शब्द निकलते हुए, इन्दा 
को प्रतीत हुए । 

“नहीं |” भारी स्वर का शब्द सुनाई पड़ा | हृदयनाथ के कंणठ को 
बृन्‍्दा ने परखा | 

“वे बिवाह कर लेते हैं |” 

“ऐसा क्यों १? 

वृन्दा एकाग्र दृष्टि से इन दोनों को देखती हुईं पकड़ गई । 

“क्या देख रही हो ) हृदयनाथ पर दया आ रही है, क्‍यों ? लो मैं' उसे 
इस श्राफत से छुड़ाये देता हूँ |” निरज्ञन हन्दा से कह हृदयनाथ के पास 
गया । उसने ऊँचे स्वर से कहा।--- 

“मिस कोलिन्स | मैं आपको मुबारक बाद देता हूँ। हृदयनाथ को 


बातों में यदि किसी ज्री ने अधिक से अधिक विल्लम्ब तक अटकाया है तो बह. 
आप ही हैं ।” 


“विषय अत्यधिक रस-युक्त था| हमलोग बिजातीय तथा अन्तर« 
राष्ट्रीय विवाह ओचित्य पर चर्चा कर रहें थे |” प्रिस कोलिन्स 
ने कहा। 


“सब नया जैसा है। विवाह सम्बन्ध की बात चलाते ही हृदयनाथ तो 
घबरा जाता है ।? 


“आपने क्‍या धारण की १? 
9५ 


( इरछ६ ) 


६६५ 


री वो धारणा है कि ऐसा विवाह होना ही चाहिए। ऐसा हो तो 
अन्तरराष्ट्रीय प्रश्नों का इल सरलतापूर्वक हो जाया करे |” 


“वर्तमान में तो अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्ध हो ही नहीं सकता और आप 
अन्य देश की प्रजा म॑ विवाह सम्बन्ध की बात कह रही हैं ।” ' हृदयनाथ 
इतना लम्बा वाक्य पहली बार बोला | 


पुलिस की एक छोटी ढुकड़ी ने यह बात यहीं से रोक दी। दरवाजे 
के सामने पाँच सिपाही खड़े थे, उनके अफसर ने कमरे में प्रवेश 
कर पूछा:--- ह 

£ हुृदयनाथ किसका नाम है ?” 

“मेरा ।”! कुर्सी से खड़े होते हये हृदयनाथ ने कहा । 

आपके अखाड़े की तलाशी लेने की आशा है।” पुलिस अफसर ने 

आज्ञा-पत्र सामने रक्खा | 

मिस कोलिन्स के साथ बात चीत करते समय संकुचित हुए हृदयनाथ 
का शरीर एक दम विस्तृत और प्रशस्त बन गया सा लगा। उसकी आँखों 
में स्थिर तेज चमत्कृत होने लगा | समूचे कमरे में मानों समा न रहा हो ऐसा 
कोई पौरुष उसमें प्रवाहित होने लगा । मिस कोलिन्स उसकी ओर निहार रही 
थीं | उसकी छायामें आ कर खड़ी हुई बृून्दा से वह कह पड़ीं-- दिखो, इसका 
नाम है पुरुष [? 

बन्दा भी हृदयनाथ की ओर देख रही थी | 

पुलिस अधिकारी को भय हुआ कि हृदयनाथ उपद्रव करेगा। उसने कहा- 

आपको उपद्रव करना है 7? 

“मुझे १” तिरस्कार पूर्वक हृदयनाथ ने पूछा । 

“यह तो आप जानें | मेरे साथ बाहर भी सशस्त्र पुलिस है|? 

आह हि; 258 । मैं उपद्गरव करूँगा तो आपका शस्त्र भी निरर्थक बन 
जायेगा |? 


(: रह, ८) 


पुलिस अ्रधिकारी को लगा कि हृदयनाथ ने उपद्रव करने का निश्चय कर 
लिया है | उसने सीटी बजाई | दरवाजे पर खड़े सिपाही कमरे में चले आये 
ओर कुछ ही कछ्षुणों में पुलिसों से ग्रखाड़ा भर गया। अखाड़े में कसरत 
करते तथा बाचनालय में व्यायाम पर श्रध्ययन करते हुये कसरतो लोग लाठी 
लेके ऊपर कमरे में घुस आये। उन्हें केबल आशा की आवश्यकता थी | वे 
मरने और मारने को प्रस्तुत थे. 


“जहाँ किसी की आ्राशश्यकता नहीं है। आप लोग जो कर रहे हों उसे 
करें |” हृदयनाथ ने अखाड़े के विद्यार्थियों को आज्ञा दी | 

विद्यार्थियों के आशापालन में शिथिलता दीखी। हृदयनाथ ने कड़े शब्दों 
में कहा।---- 

४ « “क्यों? मैंने क्या आज्ञा दी ? किसलिये यहाँ रुके हैं १! 

“आपको गिरफ्तार करने के लिये पुलिस आयी है?” विद्यार्थियों के एक 
नायक ने पूछा | हृदयनाथ को यदि गिरफ्तार किया गया तो एक को भी 
जीवित न जाने दिया जायेगा ऐसा निश्चय किये हुये पिद्यार्थियों की इच्छा 
बह समझ गया | 

नहीं तो !” उसने उत्तर दिया | 

“हमें तो केवल तलाशी लेनी है ।” पुलिस अधिकारी ने कह और सारे 
शिष्य हट गये। 

५. 'किहिये ? आपको क्या तलाश करना है!” हृदयनाथ ने अफसर से पूछा। 
आपके यहाँ राजद्रोही साहित्य छिपा हुआ है उसे ही मुझे खोजना है |” 

“यदि सरकार ने प्रजाद्रोही साहित्य छिपाया हो तो श्राप खोज करेंगे की 
नहीं १? हृदयनाथ ने शान्ति पूर्वक पूछा । 

“शह हम कुछ नहीं जानते | आप के यहाँ शस्त्रों का ग्रह भी छिपी रीति 
से है, ऐसी भी शंका है |” 


( शछ८ ) 


“हिपरी रीत से ? मैं कुछ भी छिपा कर नहीं करता । सुनिये प्रजा के हाथ 
में जब शक्ति आ जायेगी तो आपकी अनेकों तल्ाशियों के होते हुये भी वह 
शस्त्र धारण करेगी | अभी शक्ति नहीं आयी है। इसलिये मैंने शस्त्र संग्रह 
किया ही नहीं । मैं तो केबल प्रजा के कलाइयों में बल लाना चाहताः हूँ ।” 
हृदयनाथ ने कहा । ' 

“परन्तु मुझे तो सभी कुछ देखना पड़ेगा |” 

“खुशी से देखिये |” 

“द्राप साथ नहीं चलेंगे ९? 

“बलिये मैं साथ चल रहा हूँ | आप निश्चय रक्खेँ कि मैं ओर मेरा व्यायाम- 
शाला अहसिक है |” निरञ्ञन जाने को तैयार हुआ उसे वहाँ ही बैठा कर 
हृदयनाथ पुलिस अफसर के साथ अखाड़े में गया। साहब ने मन्द स्वर में 
निरञ्षन से पूछा-- 

“बृन्दा का बिवाह हुआ है १? 

“हीं | क्‍यों !! 

“होते वाला है ?? 

“मुझे मालूम नहीं | आप किस कारण पूछ रहे हैं !? 

“पैसे ही | ओर हृदय तो अभी अपने पूर्व निश्चय पर ही है न १?! 
मैं तो ऐसा समभता हूँ हृदय विवाह करने वाला नहीं है !” निरज्जन ने 
उत्तर दिया-- आपने देखा न कि वह मिस कोलिन्स के साथ किस प्रकार 
बातें कर रहा था |? 


२६ 
सेवा की प्रतिष्ठा 


भारत बीर भील एकत्रित हुये। व्यायामशाला में पुलिस-प्रवेश यह सच 
को असझ्ाय हुआ । इसी व्यायामशाले से भारतियों की सोमा सरीखी शरीर की 
दुर्बलता मिटाने के लिए अनेक युवक चारो ओर निकल पड़े थे। कितने 
केवल मात्र व्यायाम-शाला चला रहे थे, कितने ही गाँवों गाँवों में घूम कर 
प्रत्येक गाँव में कुछ समय रह कर, शारीरिक उन्नति में लोगों की जिशासा 
जाण्त कर रहे थे, कितने शारीरिक उन्नति के साथ ग्राम सुधार की शिक्षा दे 
रहे थे । कितने साथ ही साथ दूसरे देशों का उत्सग समभा लोगों को उस 
मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे थे और कितने ग्रामीणों के जीवन में 
आनन्द उत्पन्न हो ऐसे उपाय बतलाते, चाँदनी राज्िमें मेला लगाते, छाया 
'चित्र ओर व्यायाम आदि द्वारा नवीन विचार फैलाते थे। सब का ध्येय एक 
ही था शारीरिक उन्नति | परन्तु इन उन्नतियों का आधार इतनी अधिक बातों 
पर निर्भर लगता था कि शारीरिक उन्नति के नाम से संगीत शाला स्थापित 
करना या साहित्य परिषद्‌ संगठित करना भी कोई हानि नहीं थी । संगीत से' 
फेफड़ा बलवान बनता है ओर स्वर को भराबट से आपमन्द प्राप्त होने के साथ 
रक्त शुद्ध होता है ऐसा कहने वाले को कोई गलत कहे ऐसा नहीं था ! फिर 
शक्तिशाली प्रजा उलन्न करने के लिये जैसा साहित्य चाहिये, वैसे तेजस्वी 
साहित्य की रचना के लिये कंगाल, लकलक शरीर वाले लेखकों को क्‍्लोरोफार्म 
देना की महीं उसकी चर्चा करने के लिये साहित्य परिषद्‌ किसी को निमन्त्रित' 
करे तो उसे कोई बुरा नहीं कहेगा । 
इसलिये शारीरिक उन्नति के मुख्य ध्येय को साध्य करने के लिये मिकत्ते' 
हुये युवक जहाँ भी जाते वहाँ दूसरी प्रवृत्तियों को गति मान कर देते थे | राजकीय 


( ४२४० ) 


प्रवृत्ति यह काफी! सरीखी मोहक और व्यसनसरीखी गत्ते पड़ने बाली वस्तु 
है, बह शारीरिक उन्नति के मुख्य ध्येय को एक ओर हण देगी, इस विचार 
से हृदयनाथ ने सबको उससे दूर रहने के लिये सूचित कर दिया था | परन्तु 
श्ाँस लेने सरीखी स्वभाविक बन गयी राजकीय प्रवृति इस अखाड़े के युवकों 
को भी एक तथा अन्य रूप में घेर लेती | इस मण्डल की प्रब्बत्ति विचित्र और 
शंका उत्पन्न करने बाली तो लगती ही थी, उसमें मण्डल में कितने सदस्यों के 
उद्गार राजकीय विरोध के इतने स्पष्ट थे कि सरकार का ध्यान इस मण्डल की 
ओर आकर्षित हये बिना नहीं रह सकता था| लेकिन भील जाति को जागति 
देशी रियासतों को अत्यधिक भयप्रद लगी। भील मण्डल औंर हृदयनाथ की 
संस्था के सम्बन्ध ने देशी और उसी प्रकार विदेशी दोनों ही सत्ताओों को सतके 
'होने को बाध्य किया । यह भील मण्डल शस्त्र उपयोग करने का अ्रपराध भी 
करता है, ऐसी किसी धटना के सुनने पर इस मश्डल के नेता साहब तथा' 
सहायता के लिये भेजे गये व्यायाम विशारद मन्मथ पकड़े गये । उन लोगों को 
जमानत पर छोड़ते ही हृदयनाथ के अखाड़े को श्त्ा-गार होने की सुचना मिली 
ओर घड़यन्त रवा गया हो ऐसे कितने ही भाषणों से निर्मित साहित्य भी इस 


च्यायाम-शाले के कार्याज्ञाय से पकड़ा जा सकेगा ऐसी अधिकारियों की 
भारणा हुई । 


इस कारण व्यायामशालेपर पुलिस वर्तमान-पत्रों द्वारा परिचित होने.के 
कारण दौड़ती चली आयी । व्यायाम-व्यसनी युवकों का रक्त उब्न उठा । जहा 
तहाँ वे बिखर गये ये, वहाँ वहाँ से आकर सब एकत्रित हो गये ओर अखाड़े के 
अपमान का बदला लेने के लिये वे ठंब एक मत हो गये । 


कार्यकर्ताओं ने समा की, सभा गुप्त थी । तथापि बादलों में बिजली छिपी 
'एहती है, ऐसी लोग धारणा करने लगे । यह बिजली कब चमक उठेगी, यदि 
चमक उठेगी तो वह बादलों में ही समाई रहेगी अथवा वज्र्पात सरीखा घोर 
गर्जन कर प्रृथ्वी पर टूट पड़ेगी, इसकी शंका में सभी गंभीर, बन गये। 
अधिकारियों ने अधिक संख्या में पुलिस एकत्रित की और फौजी संकेत मिलते 


( र०७९ ) 

ही सब उपस्थित हो पड़ें ऐसी योजना स्थिर हुई । 

हृदयनाथ ने अपने मित्रों को उल्लाहना दिया:--- 

“श्रापलोग सब काम छोड़ कर बिना बुलाये यहाँ क्यों इकट्ठे 
हो गए १? 

“संस्था की प्रतिष्ठा हमारी व्यक्तिगत प्रतिश से महान है |” एक युवक ने 
उत्तर दिया | 

“और संस्था में प्राण सश्जारित करनेवाले व्यक्ति की प्रतिश हमारे 
प्रायों के बलिदान के साथ संरक्षित है |” दूसरे ने अपने भाव 
प्रकट किये | 

|. इतना आप सबका प्रेम देखकर मैं संस्था की ओर से ओर स्वयं अ्रपनी 

ओर से आभार प्रदर्शित किए, श्रिना कैसे रद सकता हूँ? मैं श्राप सबका ऋणी 
हूँ परन्तु अभी तक किसी ने संस्था का अथवा मेरा अपमान नहीं किया है ।? 
हृदयनाथ से कहा | 

“पुलिस आये झ्रोर तलाशी ले यह अपमान नहीं है १” 

“अब हम सब तो इस निश्चय पर आ गये कि अहिंसा का बाना उतारकर 
एक ओर रख दिया जाय |? 

जिस दिन अहिंसा को अनावश्यक मान उसे सर्बसम्भति से आपलोग 
छोड़ देंगे उसी दिन से हृदयनाथ का सम्बन्ध संस्था से हूट गया होगा [” 
हृदयनाथ ने थोड़ा हँसकर कहा । वह अहिंसा की मर्यादा जानता था, मनुष्य 
स्वभाव और उसकी हिंसक आदत को पहचानता था, परन्तु भारत के लिए 
बतंमान काल में अर्दिंसा के सिवा दूसरा मार्ग ही नहीं है ऐसी उसकी मान्यता 
थी। मूर्ख॑तापूर्ण हिंसा के प्रयोग की निष्फलतता और भारत को शारीरिक 
उन्नति में अग्रसर होने से उससे होता मार्ग अवरोधन ये दोनों महत्त्व की 
बातों का विचार कर वह अ्रहिंसा में दृद विश्वास करनेवाला था | 

“अहिंसा की बात को भत्ते ही कोई दोंग माने परन्तु आप सब गामीयों 


( इंप० ) 


के शिक्षण के लिए निकल पड़े हैं। आपको अपने अनुभव से क्‍या ऐसा 
नहीं मालूम होता कि अहिंसा के सिवाय कोई दूसरा मार्ग अपने लिए नहीं 
है १” निरज्जन से प्रश्न किया | 

“ध्यान दीजिये ! ध्यान दीजिये |” जबानी में प्रवेश करते हुए एक 
किशोर ने थोड़ी हँसी की | बड़ों की मर्यादा रखना यह इस संस्था का प्रथम 
अलिखित नियम था । उस सदस्य को इस समय विनोद की इच्छा हुई ) 
निरज्जन की युवावस्था अभी समास नहीं हो गई थी, लेकिन अखाड़े के 
आच्य चालकों में उसका अग्न स्थान था, इसलिए, बड़ों सरीखा ही उसे स्थान 
मिज्ञता था| बोलने और वाद विवाद में वह बेजोड़ गिना जाता था | उसने 
विनोदी किशोर को लक्षुकर कह 


“सभी प्रसद्धो को हँसकर टाल देने जैसी तात्विक दृष्टि जिसे प्रास हो 
जाती है इससे उसे विशेष घमंड हो जाता है। परन्तु मैं ही आपको अ्रभी 
कहूँ कि अ्रहिंसा का सिद्धान्त का बन्धन हमने उठा लिया है. फिर आप सब 
क्या करेंगे ११? 


“बहुत कुछ हो सकता है |” एक ने उत्तर दिया | 

“मैं कहता हूँ कि उससे कुछ न हो सकेगा। पाँच, पत्चीस अथवा सौ यूरो- 
पियनों का खून हो सकता है| खूनीयों को पकड़कर फांसी होना चाहिये अथवा 
देश निकाला हो जाना चाहिए श्रथवा अदालत में जब तक मुकदमा चले उस 
दिन तक बहादुरी पूर्ण उद्गारों द्वारा वाहवाही मिल जा सकती है और 
न्यायाधीश तथा वकीलों को मूर्ख बनानेबाले आ्राडम्बर का दिखावा कर वर्तमाम 
समाचार पत्रों के पाठकों द्वारा उस दिन पूर्ण तारीफ अथवा शाबाशी मिल जा 
सकती है |!” निरञ्षन ने कहा ! 


निर|्जन जिस पक्ष को ग्रहण करता उस पक्ष का तक पूर्णरूपेण कर 
सकता था। हृदयनाथ को लगा कि निरज्जन को यदि और आगे बोलने दिया 
गया तो संस्था के अनेकों सदस्यों को अशचि कर लगेगा । 


( २१५३१ ) 


“हिसक प्रयत्नों की प्रामाशिकता स्वीकार कर मैं आप सचसे पूछता हूँ 
कि आपलोगों ने क्‍या करने का निश्चय किया है ? मैं योजना जानना 
चाहता हूँ ।? 


सिद्धान्त और सिद्धान्त को व्यवहार के रूप में परिणत करना ये दोनों 
प्थक बातें हैं । समाजवाद, विप्लववाद, अतन्त्रवाद ( 8./870+7 ) ये 
सब सिद्धान्त अपनी वर्तमान स्थिति से ही विकसित होनेवाले हैं और अपनी 
बुद्धि से इन सिद्धान्तों का प्रचार किया है। तथापि इन सिद्धान्तों के अनुसार 
समाज की स्वना करते अनेक निष्फल प्रयोग की परम्परा दृष्टिगोचर होती है। 
अपना भूतकाल इस तीत्रगति से ओभल करने से ओभल नहीं होगा। 
सरकार का बन्धन तुरन्त छूट जाय ऐसा नहीं है। मनुष्य यह कोई कोरा 
कागज नहीं है कि उसमें इच्छानुसार अक्षर लिखे जा सकें संत्कार वेष्ठनों के 
साथ अबतरित मनुष्य इन वेनों को एकदम साँप के केचुल समान श्थक 
नहीं कर सकता । इन वेष्ठनों के साथ ही वह विकास करने का प्रयक्ष 
करता है, इसलिए, सिद्धान्त को व्यवहार बनने में देर लगती है | सिद्धान्त 
और व्यावहारिक ऐसा मनुष्य द्वारा कहलाते हुए भेद में कोई तथ्य तो है ही। 
इसलिए: सिद्धान्त को आचार में बदलना यह व्यक्ति के लिए. और उसी प्रकार 
समाज के लिए भी अत्यधिक विकट कार्य होता है ! इस प्रयत्न में ही मनुष्य 
की. महान विजय और पराजय रही है । 


संसार पर विचारों की लहरें बहा करती हैं| कला तत्वज्ञान, धर्ममावना 
ओर समाज शास्त्र की सूद्म और कोमल विचार श्रेणियों ने मानव को हिंसा से 
विरत रहने की आवश्यकता बतलाई है और स्वतन्त्र मद्दा-राष्ट्र तों इस सिद्धान्त 
को व्यवहार में लाने के लिए प्रयत् कर रहे. हैं। सिद्धान्त और व्यवहार के 
बीच सामज्जस्थ पर विचार करने लगे हैं। भारत में तो एक जगव्‌ बन्द 
महात्मा ने अ्रहिंसात्मक अ्रसहयोग का मन्त्र देकर राजनीति के शात्र में अहिंसा 
का एक ज्वलन्त प्रकरण उपस्थित किया है। भारत का भूत और भविष्य 
किसी बुद्धि द्वारा श्रहिंसा से संलग्न हुआ मालूम देता है | 


( एणम ) 


चर्चा अधिक लम्बी हुई । अहिंसक ढक्ल की देशोद्धार की योजनाएँ. एक 
के पश्चात्‌ एक उपस्थित होने लगीं, परन्तु सबको प्रत्येक योजनाओं में कुछ न 
कुछ कभी दिखलाई देती थी। हिंसाव्मक योजना की निष्फलता निरक्षन और 
हृदयनाथ की ओर से पूर्ण रूप से दर्शायी जा रही थी। साहब दूर बैठे बैठे 
इन भारतीय युवकों के उच्च ओर मनोहर भावुकता पूर्ण कार्यों को देख रहे थे | 
इतने में सन्मथ ने सूचित किया कि सरकार ने साहब और हम-पर से मुकदमा 
उठा लिया है। 

“तुमसे किसने कहा १? निरज्जन ने पूछा । 

“बकील साहब ने |? 

“तुमने पता लगा लिया १” 

जी हाँ, में अभी वहाँ से ही आ रहा हूँ ।?” 

“किस कारण से १” 

“हमारे विपक्ष में प्रमाण पूरा नहीं हो रहा है ।!? 

सभी सदस्यों में एक प्रकार का-आननन्‍्द फैल गया। इस आनन्द में गर्ब॑ 
की भावना विद्यमान थी। सरकार की मानो इसमें पराजय हुई हो और 
पराजय का यश इस व्यायामशाल्ता के सदस्यों की बहादुरी से ही मिला हो 
इस प्रकार के अहं भाव उनके सुख्त पर दिखलायी दिए। सत्कार्य भी शर्ब 
को प्रेरित करता है, इस बात को सत्कार्य करनेवालों को अपनी दृष्टि 
समज्ष लिखकर रखना चादिए ! सबने साहब और मन्मथ को बधाई 
दी । कितनों ने साहब से दो शब्द सुनाने की प्रार्थना की | साहब 
मे कहा. $ ह 

“भाइयों आप सब संस्कारी और प्रतिमावना युवकों के समक्ष भेरे जैसे 
पुराने विचारवाले मनुष्य को कुछ कहना नहीं है । राजनीति यह हमारा. 
विषय नहीं है| में तो एक दु्बल, नष्ट होती दलित कौम को अपना मानकर 
बैठ गया हूँ । आप लोगों. की ओर से .गुझे थथयेष्ट सहायता ग्रास हुई है और 


( शष० ) 


यहाँ आने के पश्चात्‌ आप सब ने हृदयनाथ और निरज्जन जी के नेतृत्व 
में जो भावामृत का पान कराया है वह कभी भूला नहीं- जा सकता। आप- 
लोगों के विचार सुनकर मुझे अपने प्रति यथेष्ट सम्मान उतलन्न हुआ है । 
मैं कुछ कहनेवाला न था किन्तु आपकी आशा के कारण इस चर्चा के 
विषय में एक बात कहने की मेरी इच्छा है, अंग्रेजी राज्य भूल नहीं करता 
ऐसा मत मानियेगा बह सभी ठीक करता है ऐसी भी धारणा मत बनाइयेगा, 
आपको उचित न मालूम होता हो तो सम्बन्ध विच्छेद कर दें । परच्तु अंग्रेजी 
राज्य के जाल में फंसकर विरोध करते समय एक ही बात स्मरण रकखें, 
अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया है। उसी प्रकार यदि आप वृश्शि 
टापुश्रों पर अविकार कर लेते तो आप भी अंग्रेजों सरीखा ही बर्ताव रखते | 
अंग्रेजों की कड़ी से कड़ी टीका भले ही करिये, परन्तु भारत की उन्नति में 
उन्होंने जो योग दिया है उसका सम्मान करना भूलेंगे तो भारत के लिए. आज 
प्राण विसजन के लिए. प्रस्तत आपलोंगों सरीखे बीरों का आनेवाला भविष्य स्मरण 
भी नहीं करेगा |” 
भाव पूर्वक बोले हुए इन शब्दों से सबकी पूर्व धारणा में तो परिवर्तन 
नहीं हुआ परन्तु बरृटिश सम्बन्ध ने भारत का लाभ किया है इसे प्रमाशिक 
मानने वाले विचार-शील व्यक्ति भी हैं इसका तो सभी को निश्चय हो गया ।' 


साहब और सन्मथ के सम्मान देतु जलूस की व्यवस्था कर समूचे नगर 
में घ॒माये जाने का प्रस्ताव गिर गया। साहब ने ऐसे अलूस को अस्वीकार 
किया । अतः हृदयनाथ ने व्यायाम-शाले में उत्सव मनाने ओर वहाँ ही 
अभिनन्दन करने की सूचना दी | साहब ने उसके लिये भी इन्कार किया | 


इन सब तमाशों के करने की आवश्यकता क्या है! शैरकार ने म॒झे छो 
इसमें मैंने क्‍या विशेषता की ? छोड़ने बाली सरकार है ओर छुड़ाने वाले गण 
तो आप सब हैं। छोड़ने वाले और छुड़ाने वालों को बधाई दें। मेरा क्या 
है १? ऐसा साहब ने तक उपस्थित किया । परन्तु सबको नाराज करना यह 
उचित नहीं ऐसा उन्होंने सोचा। उन्होंने उत्सव की बात बड़ी कठिनाई से 


( श५४६ ) 


स्वीकार किया | सब ने मिल' कर दिन निश्चय किया | 
साहब ने कहा++- 


हम जह्लोग अपने नायकों को सरकारी अश्रधिकारियों वाला रोब दाब शान 
अभिमान यदि न सिखलाये' तो अधिक उचित होगा | नहीं तो उन्हीं के समान 
फूल माला और समा इत्यादि बिना अपने नेताश्रं को भी नहीं बनेगा ! 


ब्रे 
समाज की भी 


रमा ओर शशिरेखा दोनों रो रो कर थक गई । रमा ने सम्पूर्ण सृष्टि 
का भारी अपराध किया था । वह विधवा थी। अ्रच्छे सम्बन्ध के मिलने 
की खुशी में माता ने एक आशान्वित युवक के साथ उसका विवाह कर 
दिया था| बह थुवक जीवित न रहा | काल ने उसे छीन लिया'।। रमा उस 
समय बालिका न थी। बालकोंवाली निर्दोष अनुत्तररायी आनन्द की भूमिका 
छोड़ वह आगे की ओर अग्रसर हो रही थी। परन्तु उसने यौबन में प्रवेश 
नहीं किया था | विवाह का गाम्भीयं, उसका उत्तरदायित्व वह समझ सके 
इतना उसका शरीर अथवा मन विकसित नहीं हुआ था ! प्रत्येक बालिकाश्रों 
के लिए; खेल कूद का नाम ही विवाह है ऐसा कोई ध्यान उसके मन में था। 
सास ससुर नन्द इत्यादि लाड़ प्यार करनेवाली, भयानक होने पर भी देखने 
लायक सम्बन्धियों की नई सष्टि उपस्थित कर देनेवाले नाक के खुले हुए. 
पर्दे जैसा यह बिवाह। कौतृहल पूर्वक छिप छिप कर देखने लायक पात्र, 
अतिशय लजा से सखियों के दुराग्रह की आधीनता में नाम देने योग्य, दिन 
प्रतिदिन अधिक रुचिकर होता जाता, अनचिन्तित रीत से अपने. को मिला 
बालक उसका नाम पति । ऐसी ऐसी पूर्ण न समभानेवाली मान्यताश्रों के 
सहयोग में रमा का विवाह हो गया। विवाह हो गया ओर कुछ समय में 
इस विवाह के खेल का केन्द्र अहृश्य हो गया। उसका पति काल-कवलित' 
हो गया | 

कुछ हामि हुई, अत्यधिक हानि हुई, न पूर्ण हो सके ऐसी हानि हुईं, ऐसी 
भावना उसके हृदय में जगी। परन्तु प्रकृति जिस समय तराज्लित जीवन उसमें 
परिपूर्ण करती जारही थी, उस समय इस भावना का' स्वरूप उसे पूरे रूप में 


( शपट ) 


समझ में नहीं आया । दु'खी माता ने बलिका का शरीर विकृत बना उसे 
अधिक दुःखित नहीं किया | रमा का अध्ययन चालू रखा, उसके पहिरावे में 
थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ ओर जिस प्रकार बने उसी प्रकार इस दुःख 
मय प्रसद्गध की स्मृति समा के हृदय में न्यून होती जाय वैसा करने का प्रयत्न 
किया । पुत्री के भारी दुःख को भी हल्का करने का क्या माता प्रयत्न नहीं 
करती ? 

परन्तु हिन्दू संसार विधवा की ओर बहुत भ्रधिक ध्यान रखता है | विधवा 
को बह विधवा है यह बात छुणमात्र के लिये भी हिन्दू संसार भूलने नहीं 
देता | सगे सम्बन्धी ओर उसके सिवाय अन्य भी स्त्री पुरुष स्वयं सेवकों की 
परोपकार ब्रृति से बिधवा पर अपना चोकी बैठा देते हैं | 


अरे बहन उसने कड़ा पहना है क्या !?? 
“तने का है या काँच का १” 
(4 हें | था 8... ने मा] 
तुम्हें तुम्हारी माँ बाल यँवारने देती हैं क्‍या ? 
“जाये में तेल लगाती हो १? 


ऐसे ऐसे प्रश्न कर विधवा को क्‍या करना चाहिये, इसका उसे स्वतः ध्याव 
आया करे ऐसे वातावरण लोग अपने आप ही रच दिया करते हैं. किसी और से. 
नहीं केबल उसी से ऐसे प्रश्न क्यों होते हैं इसका विचार कर रमा को आरचयय 
होता । स्ली को ओर उसमें भी दु/खी ज््री को प्रत्येक बातों का सार जल्दी 
ही समझ में आ जाता है। दोषी मनुष्य को भी उसके दोष बारम्बार 
बतलाते रहने से उसे बुरा लगता है | परन्तु रमा ने क्‍या अपराध 
किया था? ४ । 

किसी दूर के सम्बन्धी के यहाँ विवाह कार्य पड़ा। शसा और बृन्दा को' 
विशेष आग्रह पूर्वक उन रिश्तेदारों ने बुलाता । बाहरी हिस्से में दोनों बैठी 
हुई थीं। पृथ्वी का भार उठाये शेषनाग से मी अधिक महत्व का कार्य कर 
रही हो ऐसा दिखाव करते हुए, विवाह कार्य का प्रबन्ध करती हुई एक' 
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अधेड़ उम्र की ञ्ञी ने समा से कहा 'र्मा थोड़ी देर के लिए अ्रदर 
बैठो न ।? 


'.. यों १? रमा को विवाह का साथ कार्य-क्रम देखने की प्रतल इच्छा 
थी, इस कारण उससे प्रश्न किया । 


“तुप्त अन्दर बैठो | पीछे बताउँगी। मुझे काम है |” उस ख्री ने उत्तर 
दिया | वह अत्यन्त निडर थी। किसी की भी शरम बिना रक़्खे वह मन 
चाही बात बिना हिचक जिसे चाहे कह सकती थी। धनवन्तरी के साले की 
भी परवाह कहूँ मैं ऐसी नहीं हूँ । इस प्रकार का उसकी ओर से बारम्बार 
हिंढोय पिथता रहता था । समूचा वर्ग उससे बचता था। जीवन में कितने 
ही ऐसे प्रसद्ध' उपस्थित होते हैं जब कि कठोरता का उपयोग किये बिना कार्य 
नहीं होता । ऐसे कहाकही के प्रसज्ञों में इस महिला की सहायता लेने के 
लिए सभी व्याकुल रहते ओर उसके उदार स्वभाव के प्रमाण स्वरूप उसकी 
कबाणी का उपयोग ज़से बड़ी प्रसन्‍नता के,साथ करने देते | 

अन्दर जाकर रमा ने पूछा-- मुझे यहाँ क्यों बुलाया है ??? 

“तुके वहाँ नहीं बैठना चाहिए. । क्या इसे तू नहीं जानती ९” 

“क्यों नहीं बैठना चाहिये !? , 

उस स्त्री ने समा कों समझाया शक्ुन के अबसर पर विधवाश्रों को 
हट जाना चाहिए । विधवा के इस कतंव्य के प्रति वह कभी भूल न करे 
ऐसे शब्दों में उसे समझाया। रमा के हृदय में कभी ने लगी हो 
ऐसी चोट लगी । उसे सारा संसार अंधेरा लगा। घर आकर खूब 
रोई। फिर कभी भी किसी के यहाँ शुभ कार्य में न जाने का उसने 
मिश्चय किया |. | ह 

परन्तु विधवाओं की ऐसी प्रतिशा के कारण मंगल-कार्य के प्रसक्षों को 
आलनन्दपूर्वक मंनाना नहीं दका | मंगल-कार्यों में विधवा की. आवश्यकता 
नहीं है; इस अ्रमंगलीय नारी का दर्शन भी संसार का आनन्द कम कर 
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डालेगा ऐसी भयपूर्ण धारणा उबकी होती है परन्तु जहाँ मंगल कार्य न हो 
वहाँ भले ही विधवा सत्री आये । उपवास करती समय, शारीरिक कष्ट के गसज्चों 
में, बीमार की परिचर्या के लिए, रसोई की कठिनाइयों को हटाने के लिए, 
दूसरों के बच्चों को खिलौने के और सम्हालने के लिए. ऐसे ऐसे संयोग में 
विधवा स्मी को एकदम स्मरण हो जाती हैं । 

केवल धर्म कार्य और धार्मिक पुस्तकों का पाठ मानों विधवाओं के लिए 
ही सर्जित हुआ है ऐसी सबकी मान्यता है। भोग विलास का हर झ्ण 
उपभोग करती सधवां की अपेक्षा, उसका स्वप्न भी न देखनेवाली विध- 
वाझ्लों को किस कारण धमंपुस्तकों को पढने की आवश्यकता है, यह समझना 
थोड़ा मुश्किल है | चालीस वर्षों की उम्रमें छुठवीं बार मातृत्व का महत्व प्राप्त 
की हुई एक स्त्री ने पूछा - 

* रमा तुम गीता पढ़ती हो क्‍या १? 


जीभ को कड़बी बनाने में पारांगत न हुईं रमा से नहीं कहां गया कि 
गीता पढ़ने की खास आवश्यकता तो उस पूछुनेवाली स्री को होना चाहिए; । 
बिना अपराध के बंध करने के लिए प्रथक किए. गए बध-पशु सरीखी 
निराधारता और अन्याय का दुःख रमा' अनुभव करने लगी। सहानुभूति 
दया, करुणा यह सब उसके लिए निरथ्थंक था । अपने दुःख की 
अनिवायंता का विचार करते समय सबकी दया उसे घातक दिखलाई 
पड़ती थी । 

संसार के अन्याय को गूँगे सुंढ सहती रमा शरीर रहित न थी। उसका 
सुख हरण कर लेने की योजनाञ्नों को गदढ़नेवाली हिन्दू रूढ़ियों का उसने 
भय्कर परिणाम देखा है, अतः विधवा के लिए, कोमल भाव अभी पैदा हुआ 
हों ऐसा ज्ञात नहीं होता है। सिद्धान्त के लिए, विधवा विवाह को स्वोकार 
कर क्षेनेवाले विचारकों को भी अभी विधवा विवाह को स्वासाविक नहीं बना 
सके, इसलिये अभी तक कमी कदात्‌ हुआ विधवा-पिवाह का प्रसज्ञ समाज 
को धूमकेतु के आगमन सरीखा विचित्र और भय ग्रेरक लगा करता है। 


| 


( २६१ ) 


सुशील, आज्ञाकारिणी रमा बुरे रास्ते पर नहीं जायेगी इस 
विश्वास पर शशिरेखा उसे कालेज भेजती थीं। प्रत्येक लग्नों में कुँआरे 
पुरुषों को सहन नहीं करता असस्तुष्ट समाज अच्छे ओर बुरे मार्गों का स्मरण 
कर उन्हें छोड़ देता है| प्लियों के सहनशील स्वभाव को पहचान, उनका 
आध्यात्मिक विकास ओर उन्नति हो इस अर्थ पुरुषों और स्त्रियों का भ्रष्ट मार्ग 
निर्शित करने में बहुत से भेद रक्‍्खे गये हैं । जो मार्ग स्त्रियों के लिये बुरे हैं, 
बह पुरुषों को बुरा नहीं हो सकता । इसलिये जब शशिरेखा ने सुना कि रमा 
निरज्ञन के साथ बात करती है हँसती भी है तत्र उन्हें रमाका यह कृत्य बहुत 
अनुचित प्रतीत हुआ | महेशचन्द्र से पुराने परिचय के कारण उनका पुत्र 
निरज्ञषन इस कुट्ठम्ब का परिचित था और युवतियोंके सहवास में आनन्द मानता 
मौजी युवक शशिरेखा की कन्याओं के साथ समके बढ़ायें था। धनवान पिता 
का यह पुत्र सुखमें पला था श्रोर दुख तथा परिश्रम पिता के हिस्से में छोड़ कालेज 
में भी मौजी जीवन बिताता । निरज्ञन में अतिशय स्फूर्ति थी। अंग्रेजी साहित्य 
ओर उसके उपन्यासों के पदनेके परिणामस्वरूप उसकी वाचाल जिह्मामें अधिक 
रज्जीनी उसन्‍न हो गई थी और सबको परेशान कर डालनेवाले उसके स्वभाव 
को अ्रच्छी पुष्टि मिली | प्रोफेसरों से लड़ने में, संस्था की स्थापना कर भाषण 
देने में ओर जलसा कर विद्यार्थी वर्ग में प्रिय बन जाने में उसका प्रथम 
स्थान था | 
हृदयनाथ और निर|ञ्जन का कुछ अलोकिक मिलम हो गया | दोनों का 
स्वभाव-विरोध मानों परस्पर पूर्ति करता हो ऐसा था| अनेक बातों में विरोध 
होते हुये भी दोनों मित्र बन सके | दोनों को नौकरी करने से ह भोजन मिल 
सकेगा ऐसा न होने के कारण देशोद्धारकी योजनायें बना उसमें अपनी बुद्धि 
आग शक्ति का उपयोग करने लगे। 
निरण्जन ने युवतियों से अधिक मित्रता की थी | पारतसी, यूरोपियन और 
हिन्दू सभी से उसका परिचय था। प्रसन्न सुख किशोरियों का साथ अनुकूल 
भी पड़ता । परन्तु इन सब में सब के पीछे रह कर चलने वाली, कम से कम 
बोलनेवाली और नीचे की ओर से ऊपर दृष्टि कर न देख सकने वाली रमा 
१७ 
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के मुख में निरज्जन को कौन जाने ऐसा क्या लगा कि वह स्वयं भी उसे 
समझ नहीं सका । विवाह सम्बन्धी उसका विचार शिथिल था, पाश्चात्‌ 
साहित्यके अध्ययन ने उसे नीति अनीति के ग्रश्नों में उदारता श्रर्पित की थो, 
परन्तु इन सभी शिथिलताओं के अनियंत्रित-पन को मर्यादित करती कोई 
सभ्यता जिस प्रकार एक ओर उसे हृदयनाथ की शोर आकर्षित कश्ती उसी 
प्रकार दूसरी ओर इन चंचल छोकरियों की विस्मिति करा उसे शर्मा की ओर 
आकर्षित करती | 


इस आकर्षण को समझने, उसका नियम समभने का अनेक अयत्न हुश्रा 
है और होता रहता है, किन्तु यह आकर्षण आज तक तो प्रचलित ही है। 
नया जैसा तो यह है कि रमा का छृदय भी निरंजन की ओर खींचता रहना | 
सभी बातें गुप्त रह सकती हैं. परन्तु युवक युवती का आकर्षण सुस्त नहीं 
रह सकता । 


शशिरेखा ने इसका अनुभव किया | उसके दुःख का पार न रहा | उसने 
रमा को काफी समझाया, रूढ़ि की मर्यादा सममाभा, स्त्री तथा उसके कुठ्ठम्बियों 
की प्रतिष्ठा ऐसे प्रश्नों के ऊपर ही किस प्रकार अवल्लम्बित रहती है इसका 
विवे न किया और निरज्जन की संगति उसी समय से छोड़ देने का 
आम किया | 

माता के झॉसओं से कन्या पिधली । उसने निरर्शन से मिलना कम कर 
दिया | निश्चय ही, दोनों में किसी ने भी दूसरे से अपना-अपना प्रेम प्रकट नहीं 
किया था। परस्पर की आकर्षणुता अमो तक स्फुटित नहीं हुई थी । 

महेशचन्द्र को अपने पुत्री ओर से बहुत असम्तोष था। लड़के ने 
शिक्षा अवश्य प्राप्त की किन्तु ज्ञान नहीं हुआ | मनुष्य को सभी कुछ करना 
चाहिये, सब कुछ देखना चाहिये, समी का' भोग करना चाहिये, परन्तु किसी 
में पकड़ जानेबाली बुद्धि हीनता नहीं करना चाहिये । राजनीतिशता के अवतार 
महेशचन्द्र ने मुसलमान तथा यूरोपियनों के साथ बैठ कर कदाचित भोजन 
किया भी हो, परन्तु उनके स्वच्छ आचार के विरुद्ध कोई उँगल्ी क्‍यों नहीं 
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उठा सकता था ! अनेक राज्यों को उन्होंने उधेड़ डाला था, किन्तु उधेड़े- 
जानेवाले राजा भी उनकी मित्रता के इच्छुक हो खोज करते हुए उनके पास 
क्यों आते हैं ! अपना अनुशरण करे, अपने से सबाया उसका सम्मान हो ऐसी 
पुत्न के प्रति उनकी अमिलाषा थी | परन्तु यह छोकरा' तो उच्छू्नल, अविवेकी 
ओर अन्ततः राजद्रोही गिना जा रहा है । इजतके जीवित आकार सरीखे 
महेशचन्द्र की पुत्र का व्यवहार अच्छा हो उठा । 


राजाओं को अंगुलियों पर नचाने वाला महेशचन्द्र स्वयं अपने पुत्र को 
न सुधार सकेगा, इसकी उसे स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी । सुधार में दूसरा 
कुछ करना नहीं था| वह जो करता है उसे बह भले ही करता रहे परन्तु वह 
कभी पकड़ा जा सके ऐसी मूल न करे | यही चाहते थे वे, सुधार का केवल 
इतना ही अर्थ था। भल्ते ही वह पारसी के यहां भोजन करे, किननु पीता- 
म्बर बिना उसने भोजन किया था ऐसा उसे देखने और कहनेवाला कोई 
नहों। छ्लियों के साथ हेल मेल बढ़ाना... इस श्रमादि और अनन्त के विषश्र 
में बोलना बिना अर्थ का है. परन्तु वह इस प्रकार से होना चाहिये कि चरित्र 
की निरबंलता कोई निकाल न सके | निरज्ञन का सुधार नहीं हुआ! | वह खुल्लम * 
खुलला सुधारक बन गया और बहुत ही कुशलता से सम्हाल कर राज तक की 
महेशचन्द्र की उपार्जित धार्मिक कीर्ति पर पानी फिराने के लिये प्रस्तुत 
हो गया | 

निरक्षन ने जब विवाह करने से इन्कार किया तब मदेशचन्द्र के आश्चर्य 
का ठिकाना ने रहा | उत्तम कुट्ठम्त की कब्यायें निरक्षन को मिल रहीं थीं किन्तु 
उसने समी को अस्वीकार कर दिया। महेशचन्द्र के एक मित्र निरश्नन को 
समझाने के लिये आये, उन्होंने निरश्चननं का माथा खा डाला, वियाह 
का लाभ समझाया, उक्त कुठुम्ब के साथ सम्बन्ध होने के लाभ की बात 
समभाया अन्त में उसकी इच्छा के विपरीत विवाह कर डाला जायेगा यह 
धमकी भी उन्होंने दी | निर|ज्जन ने सब कुछ सुना, उत्तर देने के लिये उसके 
पास अनेकों तक थे, फिर भी मर्य्यादा पालन कर कोई उत्तर नहीं दिया। 
किन्तु जब इच्छा प्रतिकूल विवाह कर देते की धमकी दी गई तब उसके 
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आंखों की कोर में हास्य चमक पड़ा' और पिता के मित्र को जीवन में कभी ने 
हुए अनुभव को उसने कराया | धमकी सुन निरज्जन ने शान्ति पूर्वक पिता के 
मित्र साहब को सम्बोधित करते हुए. कहा--यह सब जाने दीजिये | जैसा है 
ठीक है। में जहाँ रहूँगा बहाँ गोकुल तथा बृन्दावन बना लूगा। इसलिये 
विताजी से कहियेगा कि हमारी इस विपय की चिन्ता से मुक्त रहें । 

पिता के मित्र ने लड़के के मुँह से गोकुल तथा बृन्दावन सुना | वह 
आश्चर्य चकित हो उठे । खोये से दाँतों तले उँगली दबाई ओर शाम की - 
'अजली का प्रकाश होते ही अपना शस्ता नापा । 

परन्त महेशचन्द्र इस प्रकार से कुक जाँय ऐसे न थे'। पुत्र का मासिक 
खनच घटा दिया और स्वयं उसके पाल आकर रहने लगे तथा उसकी देख-रेख 
करने लगे। उन्हें मी सूचना मिली कि निरञ्जन श्मा के प्रति झ्राकर्षित है 
इसीलिये वह विवाह के लिये इन्कार करता ह॥  ) 

महेशचन्द्र की कलियुग आ गया दीखा | सूर्य पश्चिम में उगता सा 
लगा। विधवाओं के गर्मपात का मुकदमा ठश्ढे हृदय से दिलिबस्तगी की वस्तु सा 
सुननेवाले पिता का पुत्र विधवा-विवाह् करे यह मृत्यु सरीखा कष्टदायक लगा | 
उन्‍होंने पुत्र को शहर से हटाने का भरसक प्रय॒त्त किया, रमा से दूर करने को 
सब प्रयत्त कर डाला। अधिकार से वंचित कर देने का डर दिखलाया, 
श्थासत में नोकरी दिलवाने की लालच दिखलायी, घर बाहर सभी से अप- 
मानित करा घर से बाहर कर देने की धमकी दी शोर अन्त में शशिरेखा को 
चैताबनी दी | अ्रकाल में विधवा हुई कन्या के पुनर्विवाह सरीखा' पाप कृत्य को 
बह रोके, दोनों कुठम्बों की, पुराने मित्रों के कुट्म्बों की इज्जत बनी रहे ऐसा 
प्रयस्त करने का आग्रह पूर्वक प्रार्थना किया | 

रमा की बात आते ही आँसू टाल शशिरेखा पुनः रो पढ़ी । उसने स्वर्य॑ 
भी यह बात सुनी थी, उस स्थिति से बचने के लिये उसने पुत्री को जितनी 
आवश्यकता थी शिक्षा भी दे चुकी थी ओर निरज्जन का सम्पक भी कम करा 
दिया था। पुत्री पर अधिक कड़ाई कि आवश्यकता है; ऐसी मदेशचन्द्र 
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की सलाह को कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा' करने लगी | 

दोनों बहनें एक दिन कपड़ा इत्यादि बदलकर तैयार हुईं | 

माँ ने पूछा-- आज कहाँ जाना है !?” 

“पक बड़ा जलसा है। वह साहब छूटे हैं न, उन्हीं के सम्मान में 
एक बंड़ी सभा का अयोजन है और उसमें मिस कोलिन्स भाषण देने- 
वाली हैं |? 

“पुप्त दोनों घूमना कम कर दो तो कैसा हो ।?” माँ ने कहा । 

“परन्तु हमलोग अधिक जाते ही कहाँ हैं? देखिए मैंते अब व्यायाम 
सीखना भी छोड़ दिया | रमा और में जहाँ तक हो सकता है घर से बाहर नहीं 
जाती |” बृन्दा ने उत्तर दिया | 

“फेर आज क्‍यों जाने का विचार किया १? 

* मिस कोलिन्स और निरज्ञन बाबू ने विशेष श्राग्रह किया है। किसी 
में एक दम बेरखी अपना लिया जाय यह कैसे हो सकता है ? फिर यह तो 
एक बड़ा जलसा है | र्लियाँ भी बहुत अ्रधिक संख्या में सम्मिलित होंगी |?! 
बुन्दा ने समझाया । 

“स कोलिन्स हमलोग को साथ लिया ले जाने के लिए शआतेवाली 
हैं ।” अभी तक छुप रही रमा ने जाने के लिए. केवल इतना सा तक 
उपस्थित किया । 

परन्तु आज ही महेशचन्द्र ने आकर सूचना दी थी कि किसी समत 
भी समा को लेकर निरज्नन भाग जायेगा-। रमा को फिर कैसे जाने 
दिया जाथ 

शशिरेखा ने कहा-- तब बन्द्रा को अकेली जाने दो। तुम्हें सन्त जगह 
जाकर करना क्‍या है ९?” 

इन शब्दों के उच्चारण के साथ माता को मार्भिक पीड़ा हुई । उसके 
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सुख पर दुःख की बेदना प्रगठ हो उठी। एक भी मार्ग दिखलाई न देने 
के कारण ही उसने ऐसा कहा था । 

“यदि आप मना करेंगी तो मुझे कहीं नहीं जाना है ।” श्मा ने मुख 
पर उत्पन्ग हा आनेवाली कष्ट की रेखाओं को छिपाते हुए कहा | 

“बहन नहीं जायेंगी तो मुझे भी नहों जाना है |” बृन्दा बोली । 

शशिरेखा ने कोई उत्तर नहीं दिया ! इतने में मिस कोलिन्स वी मोदर 
का हार्न बजा। इन्दा शीघ्रतापूर्वक नीचे द्वार पर जाकर साथ जाने में श्रसमर्थता 
प्रकट की । नाखुश' हो मिस कोलिन्स अ्रकेली ही गयीं। लौठती हुई इन्दा से 
शशिरेखा ने पूछा-- 


“तु क्यों नहीं गई १” 
मैंने कहा न कि बहन को छोड़कर नहीं जाऊँगी [” 


#तू बहन बदन किया करती है, मगर बहन का तो भाग्य फू० गया है । 
ईश्वर ने यह सब देखने के लिए मुझे क्‍यों जीवित रखा !? 


बुन्दा ने कुछ उत्तर नहीं दिया। शशिरेखा सिसक सिसक कर रोने 
लगीं । उन्हें रोती देख रमा भी रोने लगी। बृन्दा दोनों की श्रोर कुछ 
क्षुणों तक देखती रही | उसे लगा कि उसका हृदय भी इस करुण प्रभाव में 
तरकज्षित हो उठेगा | निकट की दूसरी कोठरी में जा एक पुस्तक निकालकर वह 
पढ़ने लगी | 

एकाध घन्टे बाद बह कोठरी से बाहर आयी। रमा का सिर गोद में 
लिए शशिरेखा उसे देखती हुई बैठी रो रही थीं। समा के कपाल श्रौर उसके 
बालों पर उनका हल्का हल्का हाथ फिर रहा था। बृन्दा' बाहर आयी इसे 
शशिरेखा ने नहीं देखा। अधिक आक्रान्त पश्चात्‌ आड़ी पड़ी रमा को 
निद्रा आ गयी थी। माता कब से लिये उसे बैठी थीं। गोद में उसका 
मस्तक रखे निदेय समाज का भोग बनी हुई रमा की निर्दोषिता पर विचार 
कर रही थीं | 


( २१६७ ) 


कितना अन्याय ? उन्हें विचार हुआ। इतने वर्षों पश्चात्‌ भी 
मुझे पति स्वप्न में दशन देते रहते हैं। इस बालिका को कया नह 
चाहिए, ? 

एकाएक शशिरेखा चिहुँक़ी, रमा ने रपकी हुई आँखों को खोला, इन्दा 
दौड़कर खिड़की देखने गयी | कोई मयानक ज्वालामुखी फथ हो ऐसी भय्डर 
आवाज सुनायी पड़ी । 


न्‍+> $ 0 (लत 


बेच 
दु्घेटना 


“माँ | भोगर उलट गयी” बृन्दा खिड़की से चीख पड़ी और सदर 
दरवाजे की ओर दोड़ पड़ी । बाहर पहुँच कर उसने हृदयनाथ और निरज्षन को 
देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इनन्‍्दा का हृदय घक धक कर 
तीव्र गति से धड़कने लगा । उसने समीप जाकर पूछा+-- 

“आप लोगों को चोद तो नहीं लगी १” 

“नहीं |” हृदयनाथ मोटर को बल पूर्वक सीधा करता हुआ दीखा । 
मोथ्र की एक ओर एक पुरुष अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। हृदयनाथ और 
निरक्षन उसके पास जा बैठे | उसमें प्राण है इसका निश्चय किया और उसे 
उठाकर मोथ्र में रखने लगे। 


शशिरेखा और रमा भी दरवाजे पर आ गयीं थीं। शशिरेखा एकदम 
चिल्ला उठी-++ े 

“यहीं लाइये में इन्तजाम करती हूँ, इनको इस प्रकार आप न से 
जॉय |” शशिरेखा के पैरों में मानों मिजली प्रगट हो गयी हो इस तेज चाल से 
जाकर उसने बिछोना बगैर बिछाया । 

“साहब |!” निरंजन ने श्रवेत मनुष्य को पुकारा। साहब ने उत्तर 
नहीं दिया । 

“अधिक चोट लगी है ? मैंने अपने मरसक चेष्टा तो की थी।” हृदय- 
नाथ बोला । 

“साला ! मदकची गाड़ी बाला, जानबूक कर गाड़ी बीच में लाया। 
देखो न गाड़ी छोड़ छाड़ कर भाग गया |? 
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शशि रेखा ने घायल को मकान में लाने का हट किया | 
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*साह को अधिक चोट है में मोदर में लिया कर अस्पताल ले जा 
रहा हूँ ।! हृदयनाथ ने कहा | 


“मैं कहती हूँ वैसा कीजिये। श्रमीं घायल अचेत है मोटर में हवा 
लगेगी। श्रभी आप यहाँ अन्दर सुलाकर डाक्टर को यहीं बुला ज्लायें ।' 
शशिरेखा ने आग्रह किया । 


हुृदयनाथ को बात ठीक ज॑ची । उसने निरञ्न ने साहब को उठाकर घर 
के अन्दर सुला दिया | इन्दा ओर रमा'ने मी यथा शक्ति सद्यायता दी | शशि- 
रेखा चारपाई के निकट हिचकी लेती बेठी हुई साहब के माथे पर कमी कमी 
हाथ फिगती हुई लगातार रो रहीं थीं। निरज्जन और हृदयनाथ शेड़े 
विस्मित हुए । 

“आप इस प्रकार रो क्यों हो रही हैं ??” निरक्षन ने शशिरेखा से पूछा । 


“कुछ नहीं |” रोने के कारण शशिरेखा कुछ बोल भी न सकी । 
“्राज तो यह समूचे दिन रोती ही रही हैं ।” इन्दा ने कहा | 


हृदयनाथ और निरथ्जन डाक्टर को बुलाने गये । इन दोनों को भी मोदर 
की दुर्घगना में थोड़ी चोट लग गयी थी | 


साहब को धन्यवाद देने के लिये जिस उत्सव का आयोजन किया गया था 
बह बहुत ही सुन्दर रूप में सफल रहा। अनुमान से मी अधिक ख्त्री पुरुष समा 
में उपस्थित थे । हृदयनाथ के बड़े भाई अरविन्द ने सभापति का आसन ग्रहण 
किया था। असह्य हुःख में अचानक पड़ गये अरविन्द के जीवन में कुछ रस 
अथबा उत्साह रह ही नहीं गया था | वकुल को मृत्यु पश्चात अरविन्द की 
जिन्दगी में नीरसता थ्रा गयी थी। छोटी छोटी भंकटठ, मामूली मामूली बातें 
उसे घबड़ा देतींथीं। उसका एकान्‍्तवास बढ़ गया था। संसार उसे खाने 
दौड़ता हो ऐसा उसे लगा करता । पुनः विवाह करने का मित्रों और शुभेच्छुकों 


( ४७८७ ) 


का दाला हुआ थाग्रह, ज्यर के सोग में उन्हें मानने योग्य समझ में आया 
और उन्होंने पुनः विवाह की सम्मति भी उतावलेपन से दे दिया था | 

दूसरे ही दिन प्रातः उन्हें ध्यान हुआ कि उन्होंने जो अपनी सम्मति विवाह 
के लिये भेज दी है वह भूल हुईं है। उसमें वे असफल रहे । उनके तैयार 
होते ही उनके मित्रों ने बहुत ही शीघत्रता से उनका सम्बन्ध ठीक कर दिया। 
उदासीका एक दूसरा उभार उसे हो आया । 


इसी बीच साहब “गिरफ्तार हुए, हृदयनाथ के व्यायामशाले की तलाशी 
हुई और हृदयनाथ के गिरफ्तारी की चर्चा भी हुईं । बतंमान पत्रों ने इस 
विष्रय को अधिक महत्व दिया। शिकार की तलाश में फिरते हुए शेर के 
समान ट्प्पणी-पात्र बनाने की शोध में ताकते रहनेवाले पत्रकार रज को गज 
बनाने की यथेष्ट क्षमता रखते हैं | उन्होंने इस प्रसक्ञ को रचा और समूचे भारत 
में जानकार और अ्रनजान देश-मक्त लोगों के मस्तिष्क में जितनो थी उससे 
अधिक गर्मी फूक दिया | अरविन्द की मानतिक शिथिलता इस प्रसक्ष से कम 
हुई। भाई की चिन्ता उन्हें होने लगी। भाई की रक्षा के लिये शक्ति भर 
प्रयास उन्होंने प्रारम्भ किया, मनमोहनशय की प्रतिमा असली खूनी को भी 
फांसी के तख्ते से उतार लाये ऐसी थी, इसलिये उन्होंने उस मुकदमे का 
सम्पूर्ण भार उन्हें सौंप नवीन विवाहन्बन्धन को ओर हृदु कर दिया। उनके 
जीवन में आयी हुई नीरसता कम होती नहीं लगी। एकान्त में उन्हें यह विचार 
बराबर उत्पन्न होता । साहब के विरुद्ध का मुकदमा उठ जाने का समाचार 
सुनने पर भी उन्होंने हृदयनाथ के कार्यों में रस लेना चालू रक्खा । 

व्यायामशाले में साहब के धन्यवाद आदि का कार्य-क्रम तथा सभा इत्यादि 
के आयोजन का निश्चय करने के लिये निरज्जन तथा दूसरे मित्र हृदयनाथ के 
यहां एकत्रित हुए थे। अरविन्द भी टहलते-ठहलते हृदयनाथ के कमरे में आये 
ओर दूसरा कोई कार्य उनके करने के लिये न होने के कारण बे उन झुबकों 
की चर्चा सुनने बैठ गये । कुछ छ्षुणों पश्चात्‌ उन्होंने पूछा :--- 

“मुझे बुलाओगे या नहीं ९? 


रा, 


“क्यों नहीं ? आप आयेंगे तो हम लोगों की प्रति॥ बढ़ेगी |”. निरज्जन 

ने उत्तर दिया । 
सभापति के लिये विचार होने लगा | सरकारी अधिकारियों ग्रथवा उनकी' 
छुत्नछाया में पलकर बइद्धि पाते हुए सजनों के प्रति विचार भी नहीं हो सकता । 
तीखा ओर उत्तेजक भाषण देने मात्र का कार्य ही जिसने अपने माथे 
लिया हो उसके भूत तथा वर्तमान के कार्यो और भाषणों को गुजारे के 
साधन रूप में उपयोग में लेनेवालों पर विचार करने से उन्हें प्रमुख हाना 
स्वीकार नहीं हुआ । कितने ही व्यक्तियों का प्रमुख होने के लिये ही सज्जन, 
हं।ता है, दूसरे किसी स्थान के लिये नहीं । प्रमुख पद के लिये ही बराभर 
उनकी माँग होती ही रहती है । अंत्यजों की सभा हों अथवा असहाय उद्धारक: 
मण्डल हो, साहित्य सभा हो अथवा किसी तलाक आदि प्रसक्ष की 
सभा हो | परन्तु इन सबमें वे एक सरीखे ही महत्व से प्रमुख स्थान पर 
विराजमान होने का महत्वपूर्ण कार्य कर, संचालकों के ऊपर भारी उपकार 
करते हैं। उसमें से दो चार सजनों के नाम लिये गये और जिसमें से एक के 


०.०० 


पसन्द होने का प्रसज्ञ आया । इतने में निरंजन ने कहा :--- 

“अरविन्द मैसा स्वीकार न करेंगे १? 

अरविन्द हँसे । उन्होंने कहा ।-- 

“तुम्हारी सभा को कोई दूसरा सभापति मिल्लेगा ऐसा नहीं लगता व्यों 
गाँववालों की एक कहावत है--जिसका कोई विवाह न करे उसका क्षेत्रपाल 
विवाहिता है। उसी प्रमाण अनुसार तुम्हारी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी है | 
है न 


हृदयनाथ को निरव्जन का प्रस्ताव रुचा | यह पसनन्‍्दगी नवीनता भरी 
होगी । मात्र कला की मक्ति में अनुरक्त रहे एक शौकीन ग्रहस्थ को राज्य द्वार 
के संग्राम में प्रवेश भी कयया जा सकता है ओर व्यायामशाल्ते को प्रतिष्ठा और 
वैसा भी अधिक प्रमाण में मिल्न सकता है, ऐसी धारणा बना उसने आग्रह 
किया | सर्व सम्मति से निश्चय हुआ | अरविन्द को थोड़ा सकुचाहट हुई | 


( श७छ२ ) 
उन्होंने कहा ।-++ 


“ऐसे नहीं । आप लोगों को स्वीकृति लेने के लिये नियमानुसार आना 
चाहिये |? 


सभापति पद के लिये अस्वीकार कर अरविन्द चले गये। किन्तु कुछ 
देर बाद मश्डल की ओर से नियमानुसार तीन सदस्य प्रतिनिधि रूप में 
प्रार्थना हेतु अरविन्द के पास पहुँचे और उनसे निवेदन किया कि सभा के 
सभापतित्व के लिये स्वीकृति दें । 

अरविन्द के राजनैतिक विषय में इस प्रथम प्रवेश को स्थानीय समाचार-बन्नों 
ने बहुत अधिक महत्व दिया । दूसरी समाओं के भी सभापति होने के लिए, 
मन आकर्षित हो इतनी अधिक गुण-गाथा गायी गयी। सभा के दिन यह मौजी 
युवक उदासीन बन उस बात को भूल गया | हृदयनाथ अपने भाई की 
कमजोरी की जानकारी रखने के कारण सभा के टीक समय पर उन्हें तैयार कर 
अपने साथ ही लिया ले आया | 


सभा का कार्य उत्तम रीति से पूर्ण हुआ। साहब और मन्मथ का 
अभिननन्‍्दन किया गया। उपरान्त सरकार की भूलों, की खूब टीका की 
गयी । मजबूरी कम की गई, वर्षा नहीं हुई, उस पर प्लेग का कोप, धर्म नष्ट 
हो गया इन सभी दुःखों का भार सरकार के माथे सरलतापूर्वक और 
कुशल्नतापूर्वक डाल देने में आया। ऐसे मण्डल की उपयोगिता के विघय 
में भी विवेचन हुआ । मिस कोलिन्स ने “व्यायाम शाला और प्रजा की 
नींव” पर बिद्वतापूर्"ण भाषण दिया। हृदयनाथ की प्रवृत्ति और लगन की 
मुक्त कश्ठ से पशंसा हुईं। साहब ने उसका उत्तर दिया, मन्‍्मथ ने भी 
आभार प्रदर्शित किया और अन्त में समापति ने भी सभी का मनोरक्षन 
हो ऐसा दो शब्दों में कह व्यायामशाला के श्ौब्य कोष में अपनी ओर से 
अच्छी रकम देते का वचन दिया। समापति का विशेष धन्यवाद किया 
गया। उनमें जो गुण थे वे और जो नहीं थे वे भी, सभी गुणों की चर्चा करने 
में आयी । प्रत्येक सभा के सभापति को अर्पित प्रमाण-पत्र यदि यथार्थ 


( रछ१े ) 


ही हों तो फिर संसार में किसी भी प्रवृति को करने की जरूत नहीं रहेगी 
ऐसी वर्तमान में प्रगति हो गई है कहा जाय तो ठीक होंगा। समा समासः 
ई। अरविन्द॒ मिस कोलिन्स के साथ संगीत के विषय में चर्चा हो सके 

इस हेतु उनके साथ मोटर में बैठ घूमने चले गये । 

हृदयनाथ और निरंजन तथा साहब तीनों व्यक्ति श्रविन्‍्द की मोटर में बैठ 
घर लोदे। 

सभा समाप्ति के साथ हृदयनाथ के मन में एक विचार उत्तत्त हुआ-- 

मिस कोलिन्स के साथ बृन्दा क्यों नहीं आयी ? 

इस विचार के करने की उसे कुछ जरूरत न थी । उसे किस कारणवश' 
यह बिचार उत्पन्न हुआ इसे भी वह समझ न सका। मिस कीलिन्स के 
साथ उसे बराबर देखने के कारण ही ऐसे विचार उत्पन्न हों यह स्वाभाविक 
सा उसे लगा । उसने विचार परवर्तित किया | किस्तु बीच में एक बारतों 
समा में होते कार्य-क्रम से विस्मृत बृन्दा का स्मरण करते हुए उसके सावधान 
मनने उसे पकड़ा । 

“यह क्या ! कमी ऐसा नहीं हुआ | मेरा मन दुर्बल होता जा रहा है 
क्या 7? 

रास्ते में ही निरञ्जन ने कहा-- यदि इस रास्ते से चला जाय तो १” 

“क्यों ?? 

“मुझे जानना है कि इन्दा ओर रमा आज उत्सव में क्‍यों नहीं आयी! 
मैंने विशेष तौर पर आग्रहपूर्वक आ्रमन्त्रित किया था।? 

हृदयनाथ मित्र की इच्छा के वशीमृत हुआ । बह स्वयं मोटर चला 
रहा था। बृन्दा सम्बन्धी विचार मोटर चलाने के कार्य से मन से दूर ही 
जाय यह भी एक गुप्त कारण था | वह मोटर को दूसरे रास्ते से ले. गया। 
यह रास्ता दूर का न था। एक छोटा सा मार्ग बीच में आता था। जब से 
उसे मालूम हुआ कि इन्दा इधर ही रहती है तब से उसने उधर जाना छोड़ 


( ए७छ ) 


दिया था नहीं तो इसी मार्ग से पहले श्राया जाया करता था, कारण उस ओर 
से आने जाने में सहज ही समय का बचाव हो जाता था | 

आज उसने इच्छा और अनिच्छा के खींच तान बीच इन्दा के घर की 
ओर का रास्ता पकड़ा । घर के पास का रास्ता थोड़ा छोटा था | यह महाल 
धनिकों का निवास-स्‍्थान न था। कम भाड़े के मकान को रोज खो*नेवाले 
मध्यम वर्ग के परदेशी कुटुम्ब इधर रहा करते थे | 

कौन जाने वह किस विचार में ड्रबा है यह वह स्वयं समझ नहीं रहा 
था। मोटर उस ओर घुमाने के साथ ही मानों वह कई स्वप्न भें निमग्न 
हो गया | एक घर के आगे गली पड़ती थी इस गली में दूर से एक गाड़ी जाती 
हुई उसने देखा | ॥ 

हाने बजाया | गाड़ी गली में चली गयी । उसने मोटर की चाल एक दम 
बढ़ा दी । जिस तेजी से गाड़ी अ्रन्दर गई थी उसी तेजी से गाडी का पिछला 
भाग बाहर आ' गया । 

मोटर घुमाने का मार्ग न था, उसे रोक लेने का समय भी नहीं था | 
गाड़ी छिपा लेने के बाद जान बूक कर मानों गाड़ी बाला मोदर के साथ 
'भिड़ाने के लिये उसे बाहर ढकेल लाया हो ऐसा लगा। ऐसे विकट समय में 
गाड़ी बाहर आयी | हृदयनाथ ने मोटर रोका, उसने बगल की ओर जितना 
भी हो सका ले जाने की कोशिश की, परन्तु कुछ क्षणों का विलम्ब हों गया । 
गाड़ी से मोटर जोर से टकराई इतना ही नहीं उसे किनारे की ओर हटना 
भी कठिन हो गया | गाड़ी से टक्कर खाकर बह समीप बाली दीवाल' से भी 
लड़ गई | मोटर आधी उपर की श्रोर उलट गयी औंर उसके एक ओर से 
साहब बाहर गिर पड़े' | 


श्६ 
नयी उलकन 


डाक्टर ने आकर साहब का निरीक्षण किया । अ्रधिक चोट लगी हो ऐसा 
समझ में नहीं आया । किन्तु अचानक आघात लगने के कारण बेहाोशी था 
गयी है ऐसा उन्होंने अपना मत प्रगठ किया ' सिरमें कहीं चोठ लगी दिख- 
लायी नहीं देती, परन्‍्त खोपड़ी के अन्दर जो भयड्भुर विकार हो गया है' 
उसकी खुशखबरी एक दो दिन में मिल जाथेगी ऐसा आशा जनक समाचार 
उन्होंने सुनाया | डाक्टर वैद्य भी ज्योतिषियों के समान ही सम्मव-शात््र के 
प्रचारक हैं । अपने फल्ली फूली प्रजा की विस्तृत संख्या दिखा कर जिस 
प्रकार पितामह प्रसन्न होता है उसी प्रकार रोगों के नवीन नवीन नामों और 
उनके कारणों की नयी नयी उत्तत्ति की व्याख्या निश्चय कर अपनी मानसिक 
बुद्धि के विकास पर न्योछावर हों जाने वाले डाक्टर साहब, रात्रि भर जागरण 
कर रात्रि में प्रकट हुए भावों को ध्यान पूबंक देख कर सूचना देने का आदेश 
देकर चलते गये । 

हृदयनाथ ने साहब को अस्पताल में भरती करने के लिये कहा परन्तु 
शशिरेखा ने कहा इस प्रकार की कमजोरी में अपने आश्रय में आये घायल 
को बह जाने नहीं दे सकती । अच्छी से अच्छी परिचय करने की बात कहकर 
उन्होंने उन्हें संतोष कराया | 

रात्रि हो गयी थी | साहब को छोड़ कर जाने की हृदयमाथ की थोड़ी मी 
इच्छा न थी | निरक्षन ने सोचा कि इस प्रकार एक साथ सभी को' परिचर्या 
तथा रात्रि जागरण की आवश्यकता नहीं है । उसे थोड़ी भूख भी लगने लगी 
थी। वह लौथ्ने के लिये सूचित करने का बहाना हद रहा था, बिना आव- 
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श्यकता ही परिचर्या का श्रम उठाने की शशिरेखा की भूल भरी उदारता की 
मन में वह टीका कर रहा था और समा घर में क्‍यों नहीं मालूम देती 
इसकी चिन्ता भी करता जा रहा था। इतने में दृन्दा ने आ' कर कहा।-+- 

“माँ, भोजन का समय हो गया ।? 

माता को उद्देश्य कर कहे गये इस आमन्त्रण को सुन दूसरे अन्य 
उपस्थित लोगों का वहाँ से चले जाना चाहिये। हृदयनांथ उठ कर खड़ा 
हो गया । 

“शाप दोनों जमे भोजन कर लें ।” शशिरेखा ने कहा | 

“मैं तो घर जाने के लिये खड़ा हुआ था ।” हृदयनाथ ने उत्तर दिया। 


उसे लगा कि भोजन के लिये कहे: जाने पर बह भोजन करने की तैयारी 
में उठ खड़ा हुआ है ऐसा प्रतीत होने के कारण शशिरेखा उससे इस प्रकार 
कह रही हैं । 

“भोजन किये बिना इतनी रात्रि में नहीं जाने दिया जा सकता ।? सरल 
हृढ़ता से शशिरेखा ने कह्ा। मेहमान आशभ्रह स्वीकार न करे तो अधिक 
श्रच्छा है, ऐसी इच्छा से हुआ साधारण श्राग्रह का उसमें अंश भी न था । 
हृदयनाथ ने निरज्ञन की ओर देखा निरज्जन ने हँसते हुये कहा।--- 

“तुम अच्छे गले पड़े ! मुझे तो भूख लगी है |? 

“किन्तु मुझे तो जरा भी भूख नहीं है। मैं भोजन नहीं करूंगा ।!? अपने 
सिर आये आरोप का अतिकार करते हुये हृदयनाथ ने कहा । परन्तु शशिरेखा 
अपने आग्रह से हटीं नहीं । अ्रचेत व्यक्ति की पलंग के पास ग्रधिक बात 
करने का मौका न था । 

वून्दा वहाँ खड़ी ही थी। हृदयनाथ का हृदय थोड़ा घड़का | निरंजन के 
पीछे पीछे भारी पैरों से वह मी बाहर आया। कमरे के बाहर निकलते हुये 
उसे दरवाजे के पीछे कोई छिपा खड़ा मालूम हुआ । निरज्ञन की दृष्टि रमा को 
खोजती खोजती उस छिपे मनुष्य पर रुकी | दबे पंजों वह व्यक्ति धरके बाहर 
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जाने वाले- दरवाजे की ओर लपका। दीये की रोशनी में निरज्जन ने उसे 
पहचाना और दो छुलांग में उसके समीप पहुँच कर कान पकड़ कर उसे एक 
तमाचा लगाया | 

“हरामखोर तू ही गाड़ी बीच में लाया था, क्‍यों? मैंने तुझे भागते हुए 
अच्छी तरह देखा था। अब मैं तुके जेलखाने भेजूगा ।” निरज्जन ने उस 
व्यक्ति को धमकाया। ५ न 

बाबूजी. में क्या करूँ ? भूल तो हुई, परन्तु मैंने जान बूक कर कुछ 

नहीं किया ।” गिड़गिड़ाते हुए उस व्यक्ति ने कहा | 

“इस समय भी पीये हो ने !? 

“हीं साहेज | नहीं |” 

हृदयनाथ ने भी उसे तरन्त पहचान लिया । उस दिन दारू पी अ्रचेता- 
बस्था में लडखड़ाता हुआ जो गाड़ीवाला मिल्रा था वही आदमी यह था | 

“यहाँ क्‍यों श्राया था ?? हृदयनाथ ने पूछा । 

“मोटर उलट गयी ओर उसमें कोई घायल हुआ है ऐसा सुनकर उसे 
देखने आया था | साहेब मैंने जान बूककर गाड़ी पीछे नहीं की थी |?! 

“यह तो अपने परिचय का' दै। कमी कभी आता भी है |” बृन्दा 
ने कहा | 

“ठीक कहती हो बिटिया | इस धर में दूध में ही देता हूँ. साहेब !” उसे 
गाड़ी वाले ने कहा | बृन्दा का उस घर की ओर उस रात्रि भें कोई बर्तन 
लिये हुए जाते दिखलायी देना हृदयनाथ की स्मरण हो आया | 

गाड़ी वाले को वहीं का वहीं छोड़ तीनों व्यक्ति रसोई घर में गये | थोड़ा 
सा घट निकाले हुए रमा एक कोने में ब्रैठी हुईं थी। भोजन ओर वह भी 
किसी शुवती के देखते हुए यह बहुत बिकट कार्य है। ऐसे प्रसंगों पर यह कार्य 
सूक्ष्म और नाजुक कला सरीखा बन जाता है। हृदयनाथ को दूसरे के घर 
भोजन करने की आदत न थी ओर उसमें मी स्त्रियों की उपस्थिति में उसने 
शायद ही कभी भोजन किया होगा | क्रभी कभी वकुलने उसके पास बैठकर उसे 
भोजन कराया था, परन्तु बह बात भी पुरानी हो गयी। वकुल की निकव्ता: 
और यहाँ पराये बातावरण में काफी अन्तर था । 

श्प 
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हृदयनाथ को बहुत अधिक व्याकुलता हुई। दो पीढ़े चौके में लगे 
हुए. थे । किस पीढ़ो पर बैठा जाय इसकी चिन्ता-निरज्जन ने एक पीढ़ों पर बैठ 
कर दूर कर दिया किन्तु हृदयनाथ की असमन्जसता का आज पार न था। 
खाली पड़ा दूसरा पीदा निश्चय ही उसके लिये है क्या, ऐसी पागलपन 
की शंका में तल्‍लीन हो उसने दूसरे खाली पीढ़े पर बैठने की हिम्मत की | 
परन्तु पैर तथा हाथ किस प्रकार रक्खा जाय इसकी उसे फिकर हुई। उसके 
हाथ ओर पेरों का मानों बोझ बढ़ गया दो इस प्रकार वह थोड़ी थोड़ी 
देर में द्याथा तथा पैर की स्थिति बदल डालता था। किस ओर देखना 
चाहिये यह भी उसके समझ में नहीं आया | 

“अरे ! यह तुम क्या कर रहे हो! हाथ पैर म॑ चामी तो नहीं भरी 
है ?” निरज्ञन ने डॉट | हृदयनाथ ने कुछ उत्तर नहीं दिया, परन्तु नीची 
दृष्टिको ऊपर उठाया । इन्दा सरल स्मितको रोके हुए दोनों को परोसती 
हुई दिखलायी पड़ी | 

जड़ कठोर पुरुष रसोइये द्वार भोजन परोसाने का आदी हृदयनाथ 
बृन्‍्दा सरीखी सुन्दर युवती को परोसते देख कोई नवीन जैसा रचिकर किन्तु 
बोमिल वातावरण मालूम हुआ । स्त्रियाँ परोसती हों तों भोजन रोचक क्‍यों न 
बना रहे ? रसोईयाँ में महत्ता मानने की लोगों को ठेव क्‍यों पड़ जाती है ? 
एकाएक उसे अनेकों बार का सुना हुआ तके स्मरण हो आया। 'स्वियाँ 
क्या पुदंपों की रसोईदारिन हैं ?! किस कारण से उनसे यह कार्य . 
लिया जाय १? 

परन्तु आज के इस सुन्दर दृश्य की देखकर वह स्त्रियों के ओर की दलील 
को स्वीकार कर ले ऐसा न था। संसार की इन्दार्थे बैठी न रहें ओर उनके 
द्वारा परोसने का कार्य कलापूर्ण बने तो क्‍या हानि है? अन्नपूर्णा की भावना 
इन ख्त्रियों की मावना है। स्त्री के मातृत्व की भावना का विस्तार है। छियाँ 
संसार की अन्नपूर्णा क्यों न बनें ? 

धनवानों की पत्तियों का--रसोइयों तथा नौकरों पर आशाओं की रिवाल्वर 
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आधिक दृष्टि से कया उपयोगी नहीं है ? रसोई सरीखा उपयोगी कार्य कर 
जीवन संग्राम में अपनी आर्थिक नींव को अर्पण करती मध्यम बर्ग ओर निर्धन- 
बगे की स्त्रियों ने किस हेतु इस रसोंई' के कार्य को मानहानि की मान्यता 
दी हे? 

“क्या दूँ १” बुन्दा ने निकट आकर पूछा | 

स्त्रियों में अन्‍्नपूर्णा की कल्पना कर उस विषय पर मानसिक तर्क करता 
हृदयनाथ चौंक उठा | उसकी विचारधारा रुकी । 

“कुछ नहीं ।” उतावली पूर्वक दृदयनाथ ने उत्तर दिया । 

“ग्राप तो छुछ भी नहीं खा रहे हैं ।” नीचे की ओर दृष्टि किये 
हृदयनाथ ने बन्दा का कण्ठ पहचाना | भाई सितार बजाते थे उसका उसे 
स्मरण हो आया। बींणा सरीखा मंकार, मिठास का एक स्वर से दूसरे तक 
प्रसार, यह आवाज बृन्दा की है इसका उसे निश्चय हुआ | 

“मुझे मूख नहीं है ।” कोई उत्तर न सूकने से हृदयनाथ ने यह उत्तर 

दे दिया | जो थोड़ा बहुत वह खा रहा था वह भी श्र्र उससे खाया नहीं गया | 
कौन बस्त कैना, किस प्रकार लेना, कैसे छोड़ा दिया जाय, किस प्रकार मँद्र में 
रकखा जाय कि वह कुरूप न दिखलायी दे--ऐसी ऐसी कठिनाइयाँ एक साथ 
उपस्थित हो गयीं | 

“इसे तो जंगल में छोड़ देना चाहिये। लाइये मुझे दो रोटियाँ दीजिये |?! 
निरज्ञषन बोला | | 

“तहीं । कुछ तो लेना ही पढ़गा। मेरा हाथ खाली नहीं लौटता । आप 
तो खूब व्यायाम करते हैं न?! 

इस आग्रह और इस प्रकार की बातों में हँसी के बीच उससे उत्तर नहीं 
दिया जा सका कि अधिक कसरत करने वाले को अधिक भोजन करनो पड़े 
ऐसा नियम नहीं है । 

अन्तिम समय में शशिरेखा ने आकर जो उसकी मुश्किल थी उसको पहले 
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की अपेज्ञा और अधिक बढ़ा दिया । कन्या अतिथियों को ठीक से भोजन कया 
रही है अथवा नहीं इसे देखने का अपना उत्तरदाग्रिस्व निभाने हेतु शशिरेखा 
आयी और सभी की कुछ न कुछ लेने का श्राग्रह किया । आग्रह का सम्बन्ध 
वर्तमान में दोनों पक्षों म॑ं पड़ जाता है ऐसा मालूम होता है। एक मत अनु 
सा+ आग्रह करने को पुरानी रद पालने योग्य मानता है, दूसश मत अतिथि 
की स्वतन्त्रता का अपहरण न करते हुए उसकी इच्छानुसार मोजन करने देने 
की छूट दे आग्रह की शिलाओं को अपने कण्ठ में बांधने को वह तुरन्त 
अस्वीकार करता हैँ। स्वतन्त्रता को बढ़ती जाती बाहुल्‍यता में बह दूसरी 
स्वातस्त्रथ बद्धक मत प्रसारित करता जाता है। परन्‍त जब तक निश्चित माहवारी 
पर होटल और बासा स्वव्यापी बन घर घर की श्सोई' ने बन्द कर दें. तब तक 
आगे आन बाली दो तीन पीढ़ी तक तो इस दुश्काल पीड़ित देश में आग्रह 
की आवश्यकता रहती है ऐसी बहुतों की सम्मति होगी। शशिरेखा भी इसी 
झत की थीं। 

हृदयताथ को दूसरी ऋकट भी उत्पन्न हो गयी थी। साहब को छोड़कर 


शशिरेखा क्‍यों चली आयीं? भोंजन करते हुए उसने पूछने की हिम्मत 
कर डाली-- 


“साहब के पास कोई नहीं है क्या १ 

शशिरेखा साहब को नहीं पहचानती थीं | उन्होंने पूछा --- 

“कौन साहब ??? 

“क्यों ? आप उनके पास बैठी थीं न १९? 

“जो, जी | उनके पास ठाकुर को बैठा मैं पाँच मिनट के लिए: आप लोगों 
के पास चल्ली आयी |” शशिरेखा को नवीनता लगी कि यह हृदयनाथ घनाद्य 
ओर समाजिक उच्चकुल का युवक साहब से इतना अधिक मोहित क्‍यों ? 


चौके से बाहर निकलते हुए; निरक्षन ने सभी कोई सुन सके इस प्रकार 
कहा: 


( २८९१ ) 


४“हुद्य | बृन्दा बहन के हाथ से एक मास पर्यन्त तुम्हे खिलाकर तुम्हारी 
फोटो उतरबायी जाय तो मारवाड़ अथवा उड़ीसा के दुश्काल पीड़ित की कोई 
फोटो लानी न पड़ेगी |? 

वृन्‍्दा इसे सुन रही थी। हृदय ने इस हँसी की ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया | उसका ध्यान तो बाहर के कमरे में सोये हुए साहब की ओर था । 
शशिरेखा के पीछे वह तेजी से आया | दरवाजे के निकट पंनो को दबाये हुए 
आकर शशिरेखा रुक गई | पीछे आते हुए. हृदयनाथ को भी दक कर खड़े 
होना पड़ा | उसने साहब की ग्रावाज पहचानी | 

“रूपाजी, शेर मरा ?? 

बह मत॒ष्य शीघ्रतापूवक उठा ही ऐसी आवाज हृदयनाथ के कानों में 
पड़ी । वह थोड़ा आगे बढ़ शशिरेखा के कन्धों के ऊपर से कमरे में देखने 
लगा | फिर साहब को बोलते हुए उसने सुना।-- 

“य मरा हो तो जाने दो सुर्खाव को जो मारा था वह आज तक नहीं 
मूल रहा है। 

“अरे माँ !? यह चीख निकाल शशिरेखा अखि बन्द कर वहीं धम्म 
से बेठ गई | 

धीमे धीमे बृन्दा के साथ बातें कर रहे निरख्नन ने यह चीख सुना ओर 
दौड़ पड़ा | इन्दा उसके पीछे पीछे चौका ओर रसोई खुली छोड़ चली आयी | 
आज किसी के साथ बात न करने का निश्चय किये छिपी बेठी रमा भी अपना 
दुश्ख भूल उतावली बन दौड़ी आयी | 

कमरे के निकट आते ही सबने देखा कि खून करने के लिए उठा ह्ूरे 
सहित हाथ को शक्ति पूर्वक पकडे हुए हृदयनाथ खड़ा है । 


>> १0 पैक 


३० 
चीख 


“हरामखोर ! छूरा छोड़ नहीं तो हाथ तोड़ डालूँगा। हृदयनाथ उस गाड़ी- 
वान का हाथ मुड़ेरने लगे | हृदयनाथ ही जितना कद्दावर वह गाड़ीवान तुरन्त 
छूरा छोड़ देगा ऐसा नहीं लगा । उसके मुख वर यमराज की छाया छा गई 
हो ऐसा मयड्ुर वह दीख रहा था दारूका पूरा नशा उसकी आँखों में समा गया 
था। आँख ऊऋपकते ही चूकने वाले शजन्नु को जिस प्रकार हिसंक जीव फाड़' 
फोड़ खाने का प्रमत्न करता है उसी प्रकार हृदयनाथ को जख्मी करने, उसका 
किसी भी प्रकार खूत कर डालने की ताक में वह था। किन्तु यदि वह जरा भी 
स्थान से हिले तो उसकी कलाई सरई की सींक समान हूट जाय इस प्रकार 
से हृदयनाथ उसे पकड़े हुए था | 

हृदयनाथ ने अनुभव किया कि खून करने के लिये उद्यत यह नरपिशाच 
क्षण क्षण श्रधिक भयज्लर बनता जा रहा है। जमीन १२ गिरती हुई शशिरेखा 
को पकड़ कर खड़े हुए. निरुूजन को भी उस कब्जे में परवश बने खूनी की 
भयज्ञरता दिखाई पड़ी। वह छूटने और हृद्यनाथको घायल करनेके लिए अन्तिम 
बार महान प्रवत्त कर रहा है ऐसा समझ उसने शशिरेखा को र्मा के हाथों 
में समहला हृदयनाथ की सहायता को दो कदम श्रागे बढ़ा, इतने में तो 
बिजली की सी चमक करता हुआ छूरा चमका मामूली सी आवाज हुई और 
भेन-कन करता हुआ छूंरा जमीन पर गिर पड़ा। गाड़ीवान के एक ह्वार्थ 
की हड्डी हू2 गई सी जान पड़ी; परन्तु चोट खाते ही और वूने जोर से उछलते 
शेर के समान दूसरे हाथ में पुनः छूरा उठा लेने के लिए बह टूट पड़ा । 
छूरा लेने के लिए वह झुका ही था कि वह फ़ल्ैया खा गया। हृदयमाथ ने 


( शृटट३ ) 


उसको बृत्ति परख ली थी। हाथ की हड्डी के टूटने की महान व्यथा सहन करके 
भी छूरे कोन छोड़नेवाला खूनी अभी दूसरा प्रयत्त करेगा इसका 
उसे निश्चय था, इस कारण नीचें क्ुके हुए खूनी को ऐसी गहरी 
लात मारी कि छूरा उठाना तो एक ओर रहा डल्टे वह दा कलैया 
खा गया | 

हृदयनाथ अब अपना क्रोध रोक नहीं सका | उसे लगा कि खूनी जनून 
को मिटाने के लिये उसके शरीर की ग्रधिक मरम्मत करने की आवश्यकता 
है | जमीन पर चारो खाने चित्त पड़ा हुआ खूनी उठने का प्रयत्न कर रहा 
है, उसे आधा खड़े होते ही पुनः हृदयनाथ ने लात मारी। खूनी फिर फैल 
गया | जमीन पर गिरते हुए उसने हृदयनाथ को देखा। परवश पड़ा 
हिंसक शेर चाब्रुक खाता हुआ निराधार खिसियाना सा झुँह बनाता है वैसा 
ही मुँह उसने बनाया | हृदयनाथ ने सोचा कि यह जब तक मुझसे निर्बल 
नहीं हो जाता तब तक इसे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। हृदयनाथ ने 
शक्ति भर घूसा ताना, खूनी ने समझ लिया कि इस घूसे के प्रहार से उसका 
जबड़ा टूट जायेगा और साथ ही उसकी खोपड़ी भी चूरन-चूर हो जायेगी। 
उसने एक हाथ माथे कै ऊपर ऊँचा कर रक्षा के लिये मुँह छाती के आगे 
ऊ्ुका लिया । 


“रूपाजी..... ! इसे कौन मार रहा है? क्‍यों मार रहा है? इसने 
भुझे जख्मी नहीं किया; शेर ने चोट पहुँचायी है ......इसका कुछ कसर 
नहीं हैं । इसने धक्का मारकर शेर के पास गिरा दिया था ऐसा मैंने कहा ही 
नहीं.... 


साहब की आवाज सुनायी पड़ी । बिछोने में पड़े, साहब ने आँख खोली । 
रूपाजी को देखने की उनकी इच्छुक श्राँखों ने रूपाजी को गिरते, घसीटते, 
सार खाते देखा | पूर्ण बलपूर्वक, उन्होंने उपरोक्त वाक्य कह्य और 
पुनः आँखें बन्द कर ली। अत्यधिक व्यथा का चिन्ह 'उनके सुख पर 
प्रयट था । 


( शट७ ) 


शशिरेखा कबकी उनके निकट जाकर बैठी थीं। उन्हें बोलने से रोकने 
के लिए शशिरेखा ने उनकी आँखों पर हाथ रख दिया। निरज्जन ने कभी 
का छूरा उठा लिया था| साहब को विचित्र रीत से बोलते हुए. सुन हृदयनाथ 
ने चोट करने के लिए. उठाया हुआ हाथ नीचे गिरा दिया । प्रत्येक क्षण 
इस प्रहार की धारणा किये खूनी ने चोट न पड़ने से साहब की धीमी बोली सुन 
ऊपर की शोर आँख उठाकर देखा | ह्ृदयनाथ ने पूछा+-- 


“तुम्हारा नाम रूपाजी है १”? 


“अमेरा नाम रूपाजी है ? आपके उम्र का जब में जवान था तब शेर का 
काम पकड़ कर उसे खड़ा रखता था |?” 


“ख़ब इस समय तुम्त क्या कहना चाहते हो ?” 


“मुझे दुःख होता है। मेरी जवानी में आप मुझे मिले होते ओर इस 
प्रकार मुझे लात मारते तो.... .. ?” रूपाजी को अपमान भरी लात प्राण- 
घातक सी लग रही थी | इस लात से शारीरिक दुःख तो था ही परन्तु उसमें 
असह्य अपमान भरा था। रूपाजी के हाथ में एकाएक दर्द की टीस उठी । 
शारीरिक हुःखव मनुष्यकी कितना निर्बल बना देता है इसका ध्यान करते हुए. 
हृदयनाथ ने रूपाजी के मुख से “आह... .. » ऐसा उद्गार सुना। उसे सहज 


दया श्रायी । उसने कहा।--- 


“दीक कहते हो । मैंने भी तुम्हारे सरीखे बहुत थोड़े आदमी देखे हैं । 
देखू/ तुम्हाश हैथ--कहकर हृदयनाथ जमीन पर बैठ उसका दूूटा हुआ हाथ 
बहुत ही सावधानी पू्वक देखने लगा हाथ टूट गया था। उसे बाँघने के 
लिए जेब से रूमाल निकालने के लिए हृदयनाथ ने जेब में हाथ डाला 
कि उसी क्षण रूपाजी ने छुलांग मारी, क्या हुआ इसका लोग ठीक से 
विचार कर सके कि उसके पहले ही रूपाजी उस घर के बाहर निकल कर 
अदृश्य हो गया । हृदयनाथ कह उठा-- 


“कितने जीवट का श्रादमी है। इतनी चोट दूसरे को लगी होती 


( एटप ) 


ती वह बोल भी न सकता। यह तो सभी के देखते हुए भागा जा 
रहा है | 


ऐसा मसयझूर मनुष्य फिर आकर क्या न करेगा इस डर से घर का दर- 
वाजा बन्द कर दिया गया। पुलिस को सूचना देने के लिये निरम्जन ने 
सस्मति दी, परन्तु शशिरेखा ने स्वीकार नहीं किया । डाक्टर को हाल देने 
जाने को भी उसने मना कर दिया ) 

“इस समय जो किया जायेगा वह सुबह भी हो सकता है |” 

ऐसा कहकर घायल साहब सम्बन्धी पूर्ण उत्तरदायित्व मानो अपने सिर 
ले रकखा हो इस प्रकार का व्यवहार करने लगीं । 

साहब का परिचय इन्हें है? इतना अधिक परिश्रम क्‍यों कर रही हैं ! 
इस प्रकार के विचार बार बार ह्ुदयनाथ के मन में उठने लगा। परन्तु 
विचारानुसार वह कह नहीं सका | साहब को निद्रा आ गई थी। शशिरेखा 
उनके निकट से एक क्षण के लिये हट नहीं रही थीं। वह जय सा आँख 
भी भझापकने नहीं देती थीं। जिस लगन से वे साहब की परिचयां कर रही 
थीं वह रीति हृदय की थोड़ी नयी सी दीखी | अपनी आवश्यकता न होने के 
कारण निरक्षन इधर-उधर टहलने लगा । टहलते-टहलते अन्दर चला गया । 
प्ररतु आज रमा अकेली मिलेगी ही नहीं ऐसा उसे लगा । 

शरशिरेखा ने अधिक रात जाते देखकर हृदयनाथ से कहा।--- 

“शब आप सो रहे |?! 

“मुझसे साहब को छोड़कर सोया नहीं जायेगा |”? 
. “परस्तु मैंतो जाग रही हूँ। मुझे जब नींद आयेगी तब आपको 
जगा ढूँगी ।? 

' परेशानी क्या है। मैं बैठा हूँ।” 

“शरी इन्दा ! श्रारामकुर्सी तो दे जाओ |” शशिरेखा ने थोड़े उच्च स्वर में 

पुकार कर कहा । 


( इशे८ट६ई ) 


व्न्दा न जाने कहाँ से एक आराम कुर्सी उठाकर लायी और उसे एक 
खिड़की के पास रख दिया। 

घर में कोई नौकर न था। शिक्षित लड़कियाँ कुर्सी देते हुए कुरूप 
दीखती हैं ऐसा हृदयनाथ को नहीं लगा । बल्कि यह देखकर स्वभावतः 
नबीनता लगी कि इतनी शिक्षित युबती इतनी सरलता और सफाई से घर का 
कार्य कर सकती है | 

“आप थोंड़ा विश्राम करें । बहुत थक गये होंगे |” शशिरेखा ने आग्रह 
कर हृदयनाथ को कुर्सी पर सुलाया। वह बढ़े सोच में पड़ गया। रूपाजी 
नाम का सम्बोधन करते हुए उस शराबी गाड़ीवान को साहब ने किस प्रकार 
पहचाना ? उनका और रूपाजी का क्‍या सम्बन्ध है? शेर कहाँ ? सुर्खाब 
कैसा ? साहब्र को चोट लगने के कारण मस्तिष्क भ्रमित तो नहीं हो उठा 
है ? ऐसे ऐसे प्रश्न वह अपने मन ही मन करने लगा। विचारविनमय में 
उसने साहब की ओर देखा | शशिरेखा साहब के कपाल पर हाथ रख उनके 
मुख की ओर देखती रहती थीं। रोशनी का मन्द प्रकाश शशिरेखा के मुख 
पर पड़ रहा था | स्त्रियों के मुंह पर यथासम्मब दृष्टि न डालना ऐसा हृदय- 
नाथ का निश्चय था, परन्तु शशिरेखा के मुख पर उसने किसी विचित्र भाव 
को परखा--उसे किसी नवीन विचित्र भाव का अनुभव हुआ | 


मध्यम बय में साधुर्य चला नहीं जाता । यह सौन्दर्य निश्चय ही मध्यम 
बय की आँखों से ही पूर्ण जाना जा सकता है, युवक उसे पहचानने में कदाचित्‌ 
ही समथ होते हैं . परन्तु मुस्धा, मध्या, और प्रगल्मा का नायिका भेद 
डालकर अपने प्राचीन रस मीमांसकों ने स्त्री पुरुष के प्रेम बिकास का बहुत 
ही यथार्थ प्रथक्करण किया है। इस भेद में समूच रस जीवन का इतिहास 
परिचय में आ जाता है। मुस्धा का भाग्य से ही खबर होतो है कि प्रोदा 
भी नायिका हो सकती है | सन्व्या में सौन्दर्य नहीं है ऐसा ऊबा क्‍या निश्चित 
रूप से कह सकती है? 


शशिरेखा के मुख पर क्या दिखलाई पड़ता था) प्रेम! नहीं। प्रेम 


(  बट७ ) 


का उन्‍्माद छिपा नहीं रहता । तत्र वात्सल्य ? नहीं। अकेला वात्सल्य भी 
नहीं और अकेला ्रेम भी नहीं। दोनों का अंश पकड़ आए, ऐसा कोई 
विचित्र भाव मिश्रण उनमें दिखलाता था। उन्होंने साहब के मस्तक पर हाथ 
छोड़ ही रक्खा | हाथ रखना छोड़ रखना उसे रुचता था और यह रुचने 
का भाव बहुत ही मर्यादित है। स्पर्श सुख उसमें है, स्पर्श का उन्माद उसमें 
नहीं है । आँख में स्नेंह की शीलता थी, स्नेह का धधकता अंगार नहीं था ! 

“शशिरेखा मैं कहाँ हूँ ??--साहब का स्वर हृदयनाथ के कान भें पड़ा 
और वह एक दम खड़ा हो गया 

'भ्रेरे पास ४! शशिरेखा ने उत्तर दिया | सरल शब्दों में। प्रेमियों के 
योग्य अलंकार नहीं होता, उसी प्रकार आवेश का अस्फुट आचरण भी नहीं 
होता | और तब भी ये शब्द कितने भाव पूर्ण ! मेरे पास ।” प्रेमी इसके 
अतिरिक्त दूसरे किन शब्दों की, वांछा करता है! 

साहब के पास जा पहुँचे हृदयनाथ की तरफ साहबने देखा। आँशों में 
परिचय न था । उन्होंने अपनी आँखे पुनः बन्द करली | हृदयनाथ को साहब 
का यह व्यवहार विचित्र लगा। स्नेह प्रत्येक अर्थ में--अरदेखा तो है ही | 
उससे रहा नहीं गया । कुछ क्षण पश्चात्‌ मन्द स्तर में शशिरेखा से पूछा: - 

“साहब आपको पहचानते हैं १९ 

शशिरेखा का मध्यवयी सौंन्दर्य मन्‍्द स्मित में प्रफुल्लित हो प्रग८ हो गया 
गया | उन्होंने कहाः--जा |? 

“आपको कैसे पहचानते हैं !?? 

साहब के इस नये मित्र का कौतूहल शशिरेखा के मुस्कान से और बढ़ा । 
उन्होंने उत्तर दिया--- 

“बाद में बतलाऊँगी । मेरा बहुत पुराना परिचय है |” 

हृदयनाथ कुर्सी पर आ कर लेट गया। उससे मन को रोका फिर मी: 
अनेक तक वितक मन में उठे । 


( शटट ) 


“पुराना परिचय ? कैसे ? किस तरह? शशिरेखा पतिहीन, साहेब का 
भूत काल गुप्त ? यह सब कया है ? मानव हृदयकी दुर्बलता | पूज्य अग्रगणी 
गिनेजाने वाले व्यक्तियों में मी किसी समय यह रही होंगी ? सम्पूर्ण स्वच्छ 
कोई भी सनुष्य नहीं होगा ? 

उसका अपना आदश्श था। आज तक उसी आदर्श अनुरूप क्‍या उसने 
अपना जीवन नहीं गद़ा ? प्रेम भावना के नाम से पहचान में आने बाली 
बासना को उसने एक क्षण भी हृदय में स्थान कब दिया था ? स्त्री आकर्षण 
से पूर्ण मुक्त-जीवन बिताने के अभ्यास पर उसने अधिकार प्राप्त किया था | 
ऊस आदर्श सिद्धि का एक ज्वलंत दृष्टान्त वह स्वयं क्‍यों न बने ! 

“आ्राप असी तक सोये नहीं १? ह 

अपनी मानसिक स्वच्छुता का अखंड' आदर्श सिद्ध होने के गर्व से शाम्ति 
पा वह आँख मीचने जा रहा था कि इतने में वह परिचित सितार के फकार 
सरीखा स्वर, मन्द, मधुर, पास की एक अधखुली खिड़की से आया | चौंक 
कर वह कुर्सी पर उठ कर बैठ गया। बून्दा का मुख खिड़का के पीछे अहश्य 
होता दीखा--धक्क, धकक, घक्त, | दृदयनाथ का हृदय घड़क उठा |. “* 

उसका शरीर लोह खण्ड का बना हुआ था। तलवार का घाव सरलता 
से उसके स्तायु में पवेश पा सके ऐसा न था | कौन सी वस्तु ने इस वज्जमयी 
शरीर की दिवाल को तोड़ कर हृदयनाथ के हृदय को हिला डाला । 

केवल मात्र एक संगीत पूर्ण निबंल फूँक सरीखा मधुर स्वर ! 

अभी तक उसका हृदय घड़कता जा रहा था । मध्यम रात्रि की नींद उड़ 
गयी थी | घड़ीका लक्ञर हिल हिल कर सम्पूर्ण शान्ति भंग कर डालता है, 
उसी प्रकार उसके हृदय की धड़कन ने उसके मन की शान्ति को छिन्न मित्र 
कर डाला था। उसने इस घड़कन को रोकने का जबरदस्त प्रयत्न किया । 
धड़कन रुकी नहीं बहुत स्पष्ठता से, श्रघिक तीहुणता से उसने आवतंन 
किया .......- धक्क ... .....धघकक ........धक्क . ... ... ! 


>े उसममकरफ कक... ० 


३१ 
पूर्व का सम्बन्ध 


विद्यालय में शिक्षक की छुड़ी की एक मार पर क्रोधित हो उठने वाले 
विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी के माता पिता को अपनी कोमल चअमड़ी के मार सहन 
करने का कदाचित ही स्मरण रहता है । भील कोल अ्रथवा कैदियों को सहन 
करते हुए उन्हें आप दोखें तो मनुष्य की सहन-शक्ति के प्रति अवश्य ही आपको 
यथेष्ठ मान उपजेगा | रूपाजी का हाथ टूट गया था, पद्चीस छुब्बीस वर्ष के 
पहलवान के क्रोधयुक्त पग-प्रह्मर ने उसे दा चार परग जमीन पर ढंगला दिया 
था, शरीर को शिथिल बना देने के लिए यह पर्यात था | साधारण मनुष्य से 
तो छः महीने तक शायद ही इस मार के पश्चात्‌ उठा जा सकता | 


. परन्तु रूपाजी कोई साधारण मनुष्य नहीं था। मानव यदि दिसक बन 
जाता है तब बह कर से क्र, जानवरों की शक्ति को मात कर देता है। रूपाजी 
को हृदयनाथ में असाधारण बल मालूम हुआ | घात के लिए. उठा उसका 
हाथ पीछे लौटा देने की शक्ति किसी में नहीं है, एसी उसकी धारणा थी | 
आज उसका हाथ रोका जा सका, रूपानी मात हुआ । उसे अपनी भरी 
जवानी के दिन स्मरण हो आये, नशा सेवन से पूर्व का दिन स्मरण हुआ, 
बल के इस गर्विष्ठ युवा को अमी भी अपने बलका परिचय देने की बृत्ति 
जगी | रूपाजी को स्थिर रूप से यहाँ नहीं रहना था | पुलिस की कैद म॑ पड़ना 
नहीं था । सिपाहियों के घेरे के बीच से भाग जाने वाली अपनी पुरानी आदत 
उसे अपने आप याद हो आयी | पुरानी स्फूर्ति धारा उसमें प्रवाहित होने 
लगी। एकाएक किस तेजी से सभी को देखता छोड़ रूपाजी वहाँ से' 

'भाग निकला । 


( ९६० ) 


इस प्रकार से निकल भागने बाले अमभ्यासी अपराधियों को किवाड़ 
अथवा दीवाल बाधक नहीं होती। अनेकों बार यह आश्रय अथवा सहायक 
रूप में हो पड़ती है। धनुष से छूटे तीर की गति से बह गली में गिरा, और 
वहाँ से दीवाल के सहारे छिपे छिपे जिस पर किसी का ध्यान न जाये ऐसे 
रास्ते को पकड़ा | उसे निश्चय था कि वह युवक उसका पीछा अवश्य करेगा ) 
दो तीन बार किसी का पद-चाप सुन बह चौंका भी परन्तु निशाचर की प्रेरणा 
के कारण क्षण मात्र में उसे समझ में आ' गया कि उसके पीछे कोई नहीं आग 
रहा है। वह जरा रुका, उसने अपने दुखते हुए हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ा । 
व्यथा के भाव उसके सुख पर ऋलक पड़े | कोई उसे यदि देखता द्वोता तो वह 
इस प्रकार से कदाचित ही करता । तत्काल ही शीघ्रता पूर्वक बह आगे बढ़ा । 

वह शहर के बाहर नहीं बल्कि शहर के भतरी भाग में ही बढ़ा जा 
था | थोड़ी थोड़ी देर में आगे-पीछे देखता हुआ, आगे बढ़ता जाता रूपा 
जी एक भव्य मकान के सामने उका | रात्रि अधिक हो गई थी। मकान के 
अधिक दित्सों में अंधेश था । एक कमरे में इल्की रोशनी जल रही थी ) 
एक मूला हल्की आवाज कर शान्त घर में भ्रपना बोध करा रहा था। 

रूपाजी ने बन्द दरवाजे पर एक घक्का मारा। कूल की आवाज झुक 
गयी | रूपाजी ने किवाड़ की सांकल धीमे धीमे खड़खड़ायी । ऊपर की खिड़की 
से आवाज आयी - 

“कौन १” 

“मैं हूँ खोलो ।” रूपाजी ने धीमी आवाज में कहा | 

घर की भव्यता नौकरों के अस्तित्तको सूचित कर रही थीं। मदेशचम्द्र 
ने नीचे आ कर दरवाजा खोला) वे ऊपर लौटे और रूपाजी उनके पीछे 
सीढ़ियाँ चढ़ गया |? 

भूले की आवाज युनः होने लगी। महेशचन्द्र को भूला बहुत प्रिय 
था । अनेकों राज्यों ओर राज दरबारियों को विवाद-अस्त उन्नमनों में डालनेबाली 
योजनाओं पर कूले का फोंका अनेकों भाव प्रेरित करता । 


( ४६१ ) 


“क्यों, क्या हुआ १” महेशचन्द्र ने पूछा | दिन के समय में शान्त स्थिर और 
प्रसक्ष दीखते, भुख पर रात्रिमं अनेकों रेखायें उत्पन्त हो गयी थीं। उसके 
मुख पर थकान और चिन्ता के चिन्ह थे । 
हाथ तुड़ा आया ।? रूपाजी ने हाथ दिखलाया । रूपाजी के इस कष्ट 
का महेशचन्द्र के हृदय १२ कुछ असर हुआ हो ऐसा नहीं मालूम हुआ। 
उन्होंने थोड़ा चिढ कर पूछा+-- 
“परन्तु तुमने किया क्या यह तो कहो १?? 
“गार खा कर लौट आया हैं. |” रूपाजी ने सत्य बात कही | 
हरामखोर, दृर्वार तू बनी बाजी त्रिगाड़ डालता है। तू मुझे! कहाँ 
से मिला ?? 
आपके कहने के श्र हर हो तो करता हूं |? 


मेरे कहने अनुसार करता तो ऐसा होता? पूरा पूछता नहीं सममता 
नहीं और अपनी वेबकूफी के अनुसार काम करता है। जा मर जा । नीच | 
मुझे क्‍या १? 


रूपाजी कुछ बोला नहीं। परन्तु महेशचन्द्र इतने में ही छोड़ देगा ऐसा नहीं 
था | इसका निश्चय उसके मुख के भावों से प्रकट होता था। क्रोध में कुछ 
'समय बिता महेशचन्द्र ने पूछा+--- 

“परन्तु तूने किया क्या यह तो बता १” 

“गाड़ी लेकर सभा स्थान पर गया। वहाँ गाड़ी खड़ी कर भीड़ में घुस 
जया, फिर ध्यान पूर्वक खोजा | मेरी आँख चूँ करती नहीं। वही हैं मुझे निश्चय 
हो गया |?? 


६६ 


मेरे कहने पर भी निश्चय नहीं हुआ था १?! 


चारों ओर अच्छी तरह देखा, सभी ओर नजर दौड़ायी फिर गाड़ी 
पर जा कर बैठ गया | वह वहाँ ही रहने वाला है यह खबर मिली |? 


(€ रह३२ ) 


“कौन मधुसूदन ? वह तो वहाँ ही रहता ही है, यह तो मैंने त॒मसे' 
कहा ही था ।?' 

“साहब, सुनिये तो थोड़ा। सभा समाप्त होने पर वह वहाँ से निकल 
मोटर पर बैठा, मुझे समझ में आया कि अब काम बना |? 

“साथ में कौन कौन था ।? 

“दो जने थे परन्तु मैंने टीक से देखा नहीं । मेरी श्रॉँखें केवल दीवान साहब 
पर ही गड़ी हुई थी |?” 

“हीक ठीक कह डाल |? रूपाजी की दीर्घ बारता के तरीके को नापसन्द्‌ 

. करते हुए महेशचन्द्र ने कहां | 

“जैन्ने गाड़ी हाँक दी | कुछ देर के लिये मोटर ग्रागे निकल गयी | परन्तु 
एक जगह भीड़ के कारण पुलिस ने उसे रोक “खा था। में भी साथ हो 
गया | सड़क छोड़ मोटर दूसरी ओर मुड़ी। मैं घबड़ाया। मुझे लगा कि 
उसे अपने बाल्न-धच्चों वाला घर मिल जावेगा |” 

“शशिरेखा को आज सुबह तक तो कुछ मालूम था ही नहीं। सभा में 
लड़कियाँ न जाँय ऐसी व्यवस्था स्वयं .में उनके पास जाकर कर आया था ।?? 

* परन्तु उस ओर मोटर घूमी तो क्या समझ ? मैं दूसरी गली से जो 
नजदीक और सकरी थी उसमें मोटर के आगे जा पहुँचा । मोटर पीछे थी । मैं 
गाड़ी को घर के पास वाली गली में थोड़ा अन्दर ले गया, ओर गाडी से उतर 
कर हिम्मत करके मोटर पास आने के साथ ही घोड़े को पीछे की ओर ठकेल 
कर ठीक मौके से गाड़ी भिड़ा दी। घोड़ा मर ज्ञाय तो परवाह नहीं परन्त 
मोटर तो उल्लर॒ना' ही चाहिए।? 

“फिर १? 

“प्वोग्र उल्लदी नहीं | सिर्फ उछुल, कर रह गयी |? 

“तुम्हारा काम ही ऐसा है। क्‍यों अधूरा काम करते हो !? 

“मैंने तो पूरा होने की आशा में ही ग्राडी तड़वा डाली। जिसे चोट 


'( देह३ई .) 


पहुँचना था उसे तो ववोट लगी ही । .मगर सामने वही घर आ गया था और 
उन्हें लोग उठा' कर अन्दर ले गये |?” हा 
..“भ्गर तेरा हाँथ कैसे टूटा १” 

“यह भी बतलाता हूँ। मेरे यहाँ से उस घर में दूध दिया जाता है यह 
तो आप जानते ही हैं. इस कारण घर के सभी लोग मुझे पहचानते हैं।।. मैं 
मकान में यह देखने गया कि वह मर गया या नहीं ? बहाँ तो आपके लड़के 
और वह दूसरा उसका दोस्त सभी मुझे दिखिलायी दिये। जान पहचान का 
लाभ उठा मैं वहाँ बैठ गया | मालकिन को भी मेहमानदारी करनी थी, इस 
लिये पाँच मिनट के जिये वहाँ अ्रकेला छोड़ कर अन्दर गयीं । मैंने फिर एक 
निश्चय किया। छूरा मेरे पास था ही परन्तु चलाने के वक्त म॒क्े बहुत से विचार 
आये | शेर के मुंह में डाल देने पर भी बच जानेवाला मनुष्य क्‍या मारा 
जा सकता है १” 


“तुम यह बात मत किया करो | मैंने क्‍या कहा था. और तुमने क्‍्यी 
किया १” महेशचन्द्र चीती बातों का उल्लेख आते ही बोला | ः 


आपने नहीं कहा था कि रास्ता साफ़ करना है? शिकार में किसी को 
कहनेवाली बात भी न मिलेगी ओर अपने ऊपर शंका मी न होगी तथा मन 
चाहा काम भी हो जायेगा। मेरे भाग जाने से भी लोगों को वास्तविकता 
समझ में आ जायेगी। मेरे जैसे शिकारी की उपस्थिति में दीवान साहब जैसे 
अधिकारी शेर द्वारा मारे जाँच ? .इसीलिए मुझे भागकर छिप जाने से छुटकारा 
मित्र सका । उनको मारने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं हो सकता, .इस कारण सभी 
यह धारणा बना लाँगे कि घटना सच्ची है और आज तक बैसा ही बना 


है 2 


, तमे क्‍या करना था यह बिना समझे: तूने येह-सब- कर डाला॥ 
उसका हाथ पैर टृढ जाय अपने कार्य में अससथ हो. जाय यही मेरी. इच्छा थी 
और तूने कहा कि उसे समाप्त कर दिया। ग्रदि शामाप्त भी, क़र।दिया, होता 


१६ 


] 
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तो ठीक होता | यह तो फिर से जिन्दा हो गया। अ्रच्र मुफे और ठम्हें दोनों को 
फॉसी होगी ।? 

कभी भी सोच में न पड़नेबाला महेशच््ध सच तह्लीन हो गया हों 
ऐसा प्रतीत हुआ । अपने कार्य में प्रतिदन्दिता बंद सदन नहीं कर सकता 
था। उसे निश्चय था कि कुछु दिनों पश्चात्‌ राज बीर्गंदह्द उसे अबकाश दे 
अपने मित्र मधुसूदन को दीवान पद का पूर्ण अधिकारी बना ४ंगे । ऐसा न 
हो सके इसलिए. उसने कई चक्रव्युद्ों की रचना कर डाली थी। मघुयूदन 
को बन्दूक चलाने की रूपाजी द्वारा मिलनेवाली शिक्षा की व्यवस्था में उसने 
एक चाल चल सफलता पाई ऐसा लगा। वाणी के वशीकरण द्वाग झूपाजी 
जैसे कुरंस्कारी लुटेरे को भुलावे में डालना उसके लिए. कुछ कठिन न 
था। गहरी लालच दिखला मधुसूदन को गस्तें से दूर कर देने की गछ 
चीरसिंह तथा उनकी रानियों की मी इच्छा है ऐसा उसको समभादा। 
शजा, रानी तथा दीवान को अपनी योग्यता का ज्ञान कराने के; अवसर की 
प्रतीक्षा का इच्छुक रूपाजी ने मचान के पास से गिरते हुए शेर के रथ 
मघुसूदन को भी नीचे टकेल दिया। ह 

थोड़ी देर पश्चात्‌ मचान से उतर कर रूपाजी ने देखा फ्रि मधुसूदन के 
माथे से खून वह रहा है। शेर का पञ्मा अवश्य लगा होना चाहिए। 
घायल हुआ शेर चोद करनेवाले को हाथ में पा कर जिन्दा छू ढ़ देनेबाला 
नहीं है। शेर के इस प्रकार के स्वभाव से पर्सिचव इस शिकारी ने मधुयूदन 
की नाड़ी पर हाथ रखकर जाँच की | दो चार क्षणों में हृदय की 
गति बन्द हो जायेगी ऐसी प्थिति उसे मालूम हुई और वह वहाँ से अदएय 
हो गया | ' 

उसे 'मलनेवाला मारी ईनाम मिल गय' | मगर उसे एक नवीन सूचना 
मिली कि महाराजा बीरसिंह उसे फाँसी देना चाहते हैं । रास्ता साफ करने को 
योजना बनानेवाले महेशचन्द्र की धारणा से अधिक रूपाजी ने राश्ता साफ कर 
दिया था । उसका यह परिणाम था ! 
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ब्षों तक वह अद्श्य रहा । केवलमात्र महेशचन्द्र ही उसका स्थान 
जानते थे । रूपाजी ने विवाह किया, शहरी प्रभाव में पड़ा। खूब अधिक 
शराब सेवन करने के कारण पैसा ओर स्वास्थ्य दोनों ही बरबाद कर अत्यन्त 
मनिर्धन अबस्या में पुनः महेशचन्द्र की शरण में गया। महेशचन्द्ध ने व्यापार 
कर पेट पालने के लिए कुछ धन दिया। उसके मित्रों में एक गाड़ीवाला 
था। उसकी आमदनी का विचार कर उसने भी एक गाड़ी लेकर चलाना 
शुरू किया। उसकी पत्नी चर्खा चलाती और एक मैंस रख उसका दूध 
बेचकर पति की दारू से बची शक्ति को उस अल्पञ्मायसे मामूली सी 
चृद्धि करती | 
महेशचन्द्र को कुछ ही दिनों के बाद यह सूका कि यदि मधुसूदन की 
मृत्यु का आरोप बीरसिंह के ही मत्ये मढ़े जाने की व्यवस्था बन जाय तो 
हमेशा के लिए उसकी मुट्ठी में वह हो सकता है। उसने इस बात का प्रचार 
कराया | कई कूंठे सच्चे कागज तैयार किये, आवश्यकतानुसार साक्षी देनेवाले 
गवाह भी तैयार कर लिए. और एजेन्सी द्वारा चार छुः महीने तक 
इस विष्रय की जाँच चलती रहे इसके लिए, प्राथना पत्र जालो नाम से 
मेज दिया । | । 
अंगूठे पर रावश चित्रित करना यह राज अधिकारियों क लिये कुछ 
आशक्य नहीं है | एक, दो, पांच प्रार्थना पत्र तक तो कुछ छानबीन करने की 
उन्हें आवश्यकता नहीं दीखती। परन्तु वे संख्या में सो दो सौ हो जांय तो 
सम्मवबतः जांच करने का विचार हो । जांच में बीरसिंह और मधुसूदन का 
परस्पर, उसके पश्चात्‌ शशिरेखा का नाम, रानियों और प्रजाजनों का संशय, 
फिर एकाएक मधुसूदन की सृत्यु--ये सभी बातें इकट्ठा करते ही सहज ही 
वीरसिंह की ओर संशय हो जाय ऐसा था | ' 
... वीरासिंह के वियद्ध सभी प्रमाण पूर्ण उतरे इसकी व्यवस्था उसने ( महदेश- 
, चन्द्र ने ) कर रक्ली थी। एक रूपाजी और दूसरी शशिरेखा। रूपानी कैसे के 
लालच से इच्छानुसार बयान देने को तैयार था कि अभय का वंचन देकर वीरसिंह 
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'ने स्वयं ही उसे मधुसूदन के खून करने का भार दिया था, ऐसा कहते में उसे 
कोई बाधा न थी। शशिरेखा का बीरसिंह के ऊपर संशय है' केबल इतना दी 
बह प्रगट कर दें तो कार्य सिद्ध था। परन्तु शशिरेखा इस प्रकार वीरसिंह को 
दोष नहीं दे रही थी | महेशचन्द्र ने शशिरेखा से ऐसा कहलाने के लिये 
अनेकों प्रयास किये मगर सफल न हुए। फिर भी उन्होंने आशा न 
'छोड़ी थी | ह 
... इधर उसने साहब? के नाम से परिचित एक भील नायक की सरकार 
द्वारा गिरफ्तारी का समाचार पढ़ा | नायक को अपना नाम नहीं मालूम था, 
पिता के नाम का भी ज्ञान न था। पुलिस की जांच में मिल्नी इस प्रकार की 
सूचना वाला यह विचित्र समाचार वकील मण्डल के अध्यक्ष मनमोहन राय 
द्वारा उसने सुना । अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए. वह अदा- 
लत में केस वाले दिन गया । परन्त आरोपी को देखते ही उसके पैर एक बार 
कीप गये । उसे निश्चय हो गया कि यह आरोपी मघुसूदन ही है। मधुसूदन ने 
एक बार भी महेशचन्द्र की ओर नहीं देखा, परन्त महेशचन्द्र ने समझा कि 
यह सारा दक्ष अपने छुटकारे के लिये उसने रचा है | वह अदालत में रुक 

नहीं सका, शीघ्रता पूर्वक वहाँ से बाहर निकल भागा । ' 
यह तो जिन्दा है'! अवश्य बदला लेगा । 'इसे तरन्त ही मरवा डालना 


श्रुति आवश्यक है ।? 

उपरोक्त विचार का उसके मन में प्रादुर्भाव हुआ | पुत्र के सुधार और 
राजा के बचाव की व्यवस्था हेंतु आये हुए महेशचन्द्र को सब कार्य छोड़कर 
ग्रपने जीवन रक्षा की श्रावश्यकता दीखी | मधुसूदन भतकाल के विषय में एक 
प्री शब्द बोले, इसके पहले ही उसके बोलने की शक्ति न कर देना' चाहियेः। 

उसने मघुसूदन के पग पग की खबर रक्खी और अपने पुराने सहायक 
हपाजी का भी सक्रिय योग लिया । रूपाजी के पास अच्छी से अच्छी केवल 
एक युक्ति थी, किसी का खून करना । यह उसके लिये साग गैवारने जैसा 
सरल कोर्य था'।' येदि मधुसूदन जीवित हो तो रूपाजी के लिये पहले और 
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फिर महेशचन्द्र के लिये खतरनाक हो जायेगा | इसलिये रूपाजी ने जो 
तुरन्त योजना शीघ्रतापूर्वक कार्यानिवित की थी उसे विस्तारपूर्वक कह सुनायी 
ओर उसमें जो असफलता मिली उसका भी उसने थोड़े में बयान कर दिया 
और अपने हाथ ट्ूट्ने की कहानी भी कह सुनाया | 
महेशचन्द्र कुछ देर तक मौन रहे । शीघ्रतापू्वंक विचार तथा थोजनायें 
उनके हृदय में व्यवस्थित रूप धारण करने लगीं। रूपाजी भी चुपचाप बैठा 
था। कोई महत्वपूर्ण योजना गद गयी हो ऐसा सुख का भाव बना उन्होंने 
रूंपाजी से पूछा :-- 
“निरज्जन वहाँ मिश्चित रूप से था १? 
जी हाँ |” 
“उसे बुलाओ ।” 
“वे क्या करेंगे ! मैं तो वहाँ अब नहीं जाऊँगा । वे सब मार डालेंगे |” 
तुम देखो तो जरा । मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूँ।” इतना कद्द उन्होंने एक 
सोथे हुए नौकर को जगाया और कहा-- 
अभी शशिरेखा के घर जाकर वहाँ से निरञ्जन बाबू को अपने साथ 
लिवा लाओो |? 
आँखें मल्॒ता हुआ नौकर मालिक को मन ही मन अनेकों ग/लियाँ देता 
हुआ वहाँ से बाहर निकला | महेशचन्द्र के मुख से ग्लानि के चिन्ह बहुत 
दूर चले. गये हों ऐसा लगने लगा । । 


३२ 
परिचय 


रूपाजी का उपद्रव शान्त होने के पश्चात्‌ निःरध्जन को कोई कार्य नहीं. 
था; वह बृन्दा के साथ गप्प मारने बैठा । दृन्दा बात करने बैठ जाय तो उसकी 
बात पूरी हो जाय ऐसा न था । एक दूसरे की हँसी उड़ा थोड़ा थोड़ा हँसने भी 
लगे | बृन्दा को चिद्ाने के लिये निरज्जन ने कहा ।-- 
 हृदयनाथ का विवाह यदि मिस कोलिन्स के साथ हो जाय तो सभी 
दुनियाँ व्यायाम केरने वाली बन जाय ।? 
“पैसा विवाह हो सकता है? एक भारतीय और वूसरी अ्रमेरिकन ? हो 
ही नहीं सकता !” 
' ' “क््यों नहीं हो सकता ? देखो सेन्ट निहाल सिंह, सर .......!” 
“इसमें कौन शुनराती है १? 
“ऐसा कह तुम गुजरातियों का अपमान कर रही हो, तुम्हारे ऐसा कहने 
के कारण मैं हृदयनाथ के लिये कोई हबशिन अथवा पेटगोनियन लाऊँगा ।? 
बहुत अ्रच्छा | तम्हे केवल बातों के सिवाय और आता ही क्या है १? 
बात से आगे बढ़ने की मुझे आवश्यकता होती ही नहीं | परिश्रम के लिये 
हृदयनाथ है | मुझे तो केवल ध्यान रखना है। देखा नहीं मेरे आने के साथ 
दी रूपाजी का छूरा कैसा जमीन पर गिर गया ? यदि मैं न आया होता तो 
ऐसा कभी नहीं हो सकता था ![” निरञ्न ने खूब गम्भीर मुँह बनाकर कहा । 


“तुम्हारा सिर | कुछ करा धरा तो होता नहीं! बाप ने भी घर से 
«निकाल दिया |? 


( ४५९९ ) 


' ' “दे घर से निकालते हैं, इसका एक खास कारण है। अपनी माँ को भी 
मैं भूल जाऊ ऐसा हूँ । बाय निकाल न दे तो माँ की याद किसे आये १? 
निरञ्ञजन को माता का सुख भी न मिला था। उसके बाल्यावस्था में ही 
उनका वेहान्त हो चुका था | बून्दा को लगा वह हँसते हंसते आ्रॉसुश्रों के निकद 
घरसी८ जायेगी | शान्त दीखते निरअऊजन की बात हृदय में चोट करें ऐसी थीं। 
बरन्दा को अपने पिता का स्मरण हो आया । उसने वार्ता समाप्त कर दी और 
निरण्जन को भी सो रहने की सलाह देकर चली गयी | 


तिरज्जन की आँखे रम्ता को दूँदने लगीं। इच्छानुकूल बहाना बना वह 
समूचे मवान में फेश लगा आया | शशिरेखा शोर हृदयनाथ साहब के पास 
से हस्ते न थे । दन्दा घड़ी बात करती, घड़ी काम करती और घड़ी में पढ़ने 
बैठ जाती ' किन्त उसके मन में भी शान्तिन थी। हृदयनाथ को अधिक 
जागना पड़ेगा, इसकी न जाने क्‍यों उसे चिन्ता हों गयी थी | 


मात्र समा कोटरी के कने में एक कियाड़ी के बगल में अंधकार में बैठी 
हुईं थी । ग्रा।श्यकेता बिना वह अधिक उठती न थी। उस दिन रात अधिक 
चली जाते पर भी वह से यी नहीं । इन्दा किसी काम के लिये मकान से दूसरे 
हिस्से में गयी । रमा बी खोज में निकले निरञ्ञन ने बह अकेली है यह अनुमान 
कर लिया । एकान्त दँँढनेवाले को एकान्त मिल ही जाता है. ....' इच्छानुकूब 
एकान्त भी यदि उसे प्राप्त हो जाय तो भी वह अपने हिस्से में कम पाने का. 
अमन्ते ष ही व्यक्त करता है | निरञ्ञन रमा के पास आ कर खड़ा हो गया ।' 
समा को पहले से धारण थी कि निर|्जन उसे चाहें जो भी उपाय कर 
दूँढ़ निकालेगा | रमा को कुछ आश्चर्य नहीं हुआ । परन्तु उसने 
खिड़की की ओर देखा शोर निरज्ञन के श्रागमन को जानबूक कर अनजान 
प्रगट किया | 

“समा!” कभी भी नम्नता पूर्वक्षन बोलने वाले निरब्जन के स्वर में 
अजीब मादबता उमड़ थायी थी। 

रमा बोली नहीं। केवल निरज्ञषन की ओर उसने दृष्टि उठायी | 


( रै०्० ) 


. “मैं एक बात कहने आया हूँ |” निरज्जन ने रमा को चुप देखकर कहा । 
“कहिये |” रमाने एक शब्द का उच्चारण किया । 
तम्हें. बुरा तो नहीं लगेगा १? निरज्जन ने प्रश्न किया | अपनी बात से 
दूसरे को बुरा लगेगा इसकी कमी भी चिन्ता न करने वाला निरव्जन 
प्रकार से रमा की इच्छा जानने को आतर हो उठा ! 
 ' “मुझे भली बुरी लगने की किंसी को चिन्तां नहीं, फिर आपको क्यों 
चिन्ता होनी चाहिए १” रमा ने स्पष्ट कहा । 
४ “यही बात मैं कहना चाहता हूँ । तुम्हें बुरा लगेगा इसकी चिन्ता दूसरे 
किसी को न हो किन्तु मुझे तो है ही ।” 
कारण 7? 
सच कहूँ? मैं त॒म्हें प्यार करता हूँ ।” निरंजन ने कुछ रुक रुक 
कर कहा । 
५ , /परम्तु आप मुझे क्‍यों प्यार करते हैं ?” मुझे! शब्द पर भार-देकर 
समा ने पूछा । उसकी वाणी-में व्यथा का भान हो रहा था । 
3) “उसे में कद नहीं सकता । तुम्हें .... तुम्हें ही........भाहता हूँ इतना ही 
मैं जानता हूँ ।” रमा प्रथ्बी की ओर देखने लगी. । उसे लगा यविं वह कुछ 
बोलने की चेश्शा करेगी तो शो पड़ेगी | न बोज्लकर उसने सन के ,भाषों 
की दबाया । 
कुछ क्षेणों के पश्चात्‌ निरंजन ने पूछा!--- 
मुझे कुछ उत्तर क्यों नहीं दिया ??? 
“क्या उत्तर दूँ ? मैं तो विधवा हूँ |” 
“इससे क्‍या (?! 
“विधवा को कोई नहीं चाहता |”? ह 
“यह दूसरे भल्ले मानें । मैं उन लोगों से मिन्न हूँ !”. 


[। 


( है०१ ) 


“ओह ! तुम सुभसे ग्रेम करते हो यह मैं जानती हूँ । परन्तु तुम भूल 
जाओ | इसमें कुछ तथ्य नहीं है |? 
- प्रारम्भ में हुआ निरञ्जन का संकोच हट गया उसने पूछा-- 
“समा! मेरी भलाई किसमें है इसे मैं जानेंगा कि दूसरा कोई !? 


#तुम नहीं जान सकते | समाज से विरोध करने में लाभ क्‍या है! 
एक विधवा को पाकर तुम अपने बाप को खो दोगे, सगे सम्बन्धियों से अलग 
होगे, और अपनी प्रतिष्ठा खोकर अपना समूचा भविष्य गत॑ में डाल दोगे 
यदि ऐसा मैं होने दूँ तो मेरे जैसा स्वार्थी दुनिया में और कौन होगा ? मैं 
तुम्हें यह........ ... ? रमा एक दम रुक गई । 

“दमा | तुम्हें पाने पर मैं यह सब सहन कर सकता हूँ ।” 


, : 'तुम्द्दारे और तुम्हारे पिता के बीच वैमनस्थ का दोष मैं बणोरना नहीं 
चाहती |” 


' क्ोठरी में कोई आ रहा हो ऐसा आमास हुआ । रमा ने खिड़की से देख 
लिया | चिदकर निरश्नत ने पीछे की श्रोर देखा और कोठरी के बाहर निकलने 
के लिये कदम बढ़ाने का उपक्रम किया । बृन्दा अन्दर आ रही थी। 
:.. “आपको कोई बुला रहा है |” बृन्दा ने कहा । ह 

“कौन ? यहाँ कौन ? हृश्यनाथ ?” हँसी करने के विचार से निरज्जन 
ने कहा । ॥॒ 
“नहीं साहब, कोई और वूसरा ही ! समझे १” बृन्दा ने खीक 
कर कहा । ' 
. “अरे ठीक से कहो तो ? मुझे इस आधी रात के समय कोन बुला 
रहा है १? 
. “बाहर चबूतरे पर जाकर पूछिये तब जान जायेँंगे। आपके पिताजी का 
भेजा कोई आदमी है | बुलाने आया है !” बून्दा ने उत्तर दिया | 


( ईं०ए ) 

“मुझे इस समय कहीं भी जाना नहीं है। चाहे कोई बुलाये 2? -.. 

“सो आप जाकर उससे कह आइये [”? 

अनिच्छापूर्वक निरज्जन चबूतरे पर गया। पिता ने तुरन्त नौकर के 
साथ ही उसे बुलाया था | निरञ्ञन ने पूछा+ 

परन्तु इस झ्राधी रात के समय ऐसा जरूरी क्या काम है !” 

“छोटे बाबू ! यह तो मुभ्रे नहीं मालूम !?” 

“बाबूजी की तबीयत तो अच्छी है न १? 

“पसे मैं कैसे जानू ? मुझसे कुछ कहा नहीं है ।? 

“तैरज्न ने अन्दाज लगाया कि इस समय पिताजी की तबीयत ठीक न 
होगी हसी कारण उसे बुलवाया है । अस्वस्थता के सिवाय और किसी भी 


वूसरे प्रसज्ञवश उनके पास जाने की निरण्जन की इच्छा होती ही न थी। उसने 
जाने का निश्चय किया। 


“खड़े रहो । में आ रहा हूँ ” कह निरश्ञन दरवाजे के अन्दर घुसा तो 
उसके पीछे ही बृन्दा खड़ी थी | 
“क्यों ?'मैं कह रही थी न ! अब जाना पड़ा न ९१ 
“मैं अभी लोग कर आता हूँ । याद रखना | तुम्हारे ऊपर भी चौभीस 
घण्टे का- पहरा बैठा दूँगा ?? 
* हूँ........है.........? कह दन्‍्दा ने सर उचकाया । 
हृदयताथ पूछे तो कह देना मैं चला गया ।?? 
“'मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ ।”? 
नहीं वह तम नहीं हो | परन्त हृदयनाथ तो भेरा नौकर है।” हँसते हुएः 
निरज्ञषन ने कहा । 


“बातें बहुत करने आती है। लो........... !” दुन्दा ने हाथ का अँगूठा 
दिखलाया । ० ० 


( हैंगर ) 


निरक्ञषन वहाँ से चल पड़ा। रास्ते में उसके मन में अनेकों विचार 
उत्पन्न हुए । किस कारणबश पिता ने बुलवाया है ? रमा का सम्बन्ध छोड़ने 
को कहेँ' तत्र ? तब क्या, एक नहीं अनेकों बार दिया हुआ उत्तर और अधिक 
स्पष्ठता से दिया जा सकता है। न जाने क्‍यों वह रमा को इतना अधिक प्रेम 
करता है ? स्त्रियों के मन को हरना, यह तो उसके दिलचस्पी की बात थी | 
वह युवतियों में अत्यधिक आदर पाता था | उसकी बात, उसकी छुटा, उसके 
हँसने का ढंग, उसके चिदाने की कला, बुरा लगने पर भी सुनने की उत्कद' 
इच्छा हो ऐसी गप्प मारने की योग्यता और दलीलों की बेहूदी विचित्रता 
निरजञ्ञन को मोहक बनाती | इस कारण ब््रियों के प्रति उसे कोई मोह न था । 
परन्तु रमा की बात थ्ाते ही उसका गाम्मीय्ये बद जाता था| 

रमा से कहते उसे संक्राच हो रहा था। यूरोपियनों के समान हिन्दुओं में 
अविवाहित स्त्री पुरुष को परस्पर प्रेम प्रगट करने की छूट नहीं होती। सह 
शिक्षा ने कितना ही सुलभ कर दिया है, परन्तु मे बनने और मार खाने का 
भय पुरुषों में से जब तक नहीं मिठता तब तक उसका सम्पूण उपयोग नहीं हो 
सकता । निरज्ञन का रमा के कुट्ठम्ब के साथ धनिष्ट परिचय था, उस परिचय 
में उसने वृद्धि भी की थी। परिचय बढ़ाने में रमा का आकर्षण कारण स्वरूप 
था यह पहले वह समझ न पाया था ओर जंब उसकी समझ में' आया उस 
समय दूसरे लोग इस आकर्षण के रहस्प को जान गये ये। रमा ने कया कुछ: 
कम कहा था ? उसकी परिस्थितियों ने उसके गुण को कम कर दिया था। 
फिर निरक्ञत्त के साथ बोलने का जब कमी प्रसद्ध आता उसमें उसने कमी 
अप्रसत्ता प्रगट नहीं की । निरज्ञन की बातें सुन वह भीं दूसरों के समान ही. 
हँसती | बहुघा शशिरेखा और बृन्दा की उपस्थिति में, उनकी हँसी में रमा की 
हँसी विलीन हो जाती | परन्तु निरज्जन के अनुभवी पिता और रमा की ढुःखी 
माता को दोनों के परस्पर आकर्षण का भास हो गया । निरजञ्जन के पिता ने 
तो शशिरेखा के मन को निश्चय ही करा दिया था कि उसको आवारा 
नालायक लड़का कदाचित्‌ समा को लेकर भाग न जाय। दोनों के बड़ों ने 
दोनों को प्रथक करने का प्रयास किया । ४ 
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£ : ऐसे ही संयोगों में. साहब वाली घटना निरण्जन को समा की निकथ्ता का 
आवसर दे रही थी। निकटता .का लाभ उठाने में मी तकदीर के जोर की 
झावश्यकता है। प्रेमियों का एक दुखड़ा निरस्तर रहता है। थदि वह 
आस्तिक हुआ तो ईश्वर को और नास्तिक हुआ तो प्रकृति 'को सदा कोसा ही 
करता है. कि संसार अनावश्यक मनुष्यों से बसा हुआ है | आड़' स्ररूप माता 
पितों, निरुषयोगी दादा-दादी, वेकारी के दिन गुनारनेवाले स्नेही ओर मित्र 
बेकार हुड़दंग मचाने वाले और चिल्लाने 'वाले बालक, भीड़ करने वाले 
नौकर औ्रर खिड़की तथा बरामदे से क्षण मर के लिए भी न हटने बाले 
पड़ोसी, इम सब लोगों की संसार में क्‍्या' ग्रावश्यकता है ? प्रेमियों के इन 
दहाड़ते हुए दुश्मनों के लिए प्रकृति अथवा ईश्वर यदि अकेले से कुछ नहीं 
कर सकता तो दोनों मिलकर कोई रास्ता क्‍यों नहीं खोज निकालते ? संसार की 
अपबादी घटाना हो तो प्रेमी युगलों को पुलिस में तथा न्याय आसनों पर 
फ्रैज्षण रूप में आसीन करना चाहिए | 


. निरज्जन को निकटता मिली, उसका उसने सहज ही उपयोग किया'। इन 
उपयोगों में से बह नित्य उपयोग का कोई सार्ग पा सकता था । परन्तु बृन्दा 
नौकर और पिता ने मिल कर आशा पर पानी फेर दिया । 


घर आते ही उसके पिता ने भावपूर्ण उसका स्वागत किया। निरञ्जन को 
यह अत्यधिक नवीन लगा । पिता के अस्वस्थ अथवा ऋ्रोधित पाने की चारणा 
लैकर वह आया था | परन्तु महेशचन्द्र थोड़े भी अ्रस्वस्थ श्रथवा क्रोधित' नहीं 
चीख रहे थे । 


आओ निरज्जन ! तुम कहाँ थे १” पिता ने उसे अपने भूले के निकट 
क्ुर्साँ पर बिठाया। वे पुराने ढंग की मर्यादा के कायल थे। बड़े बूढ़े जहाँ 
बैठे हों वहाँ युबकों ओर बालकों को खड़े रहना चाहिए, यही उनकी मर्यादा 
है। इन्हीं कायदों की सख्ती से निरज्जन अधिकतर पिता से भागता 
फिरता था। व्यवद्दार में नवीनता पा निरज्जन ने कुर्णी पर बैठते हुए; कद्दाः - 


श् 
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“मोटर दुर्घटना में साहब के घायल होने के कारण हम सब शरशिरेखा' 
के यहाँ उतर पड़े ।? | ४ 

“मैं जानता हूँ। यह घटना भी बहुत अनुकूल होगी, क्यों ! खैर | 
तुम्हारी जो इच्छा आये करो | मेरी ओर से कोई बाधा नहीं है यही कहने के 
लिये तुम्हें, बुलाया था। रमा' के साथ तुम्हारा विवाह होता हो तो मैं कोई 
बाधा न डालूंगा।” ! * 

निरञ्जन के सुख पर नया माव उल्नन्न हो आया। पुराने विचारों का' 
ऐसा पक्षपाती धर्म परायण पिता विधवा-विवाह का समर्थन कर रहा है ! 
सूर्योदय की दिशा परिवर्तित हो गयी क्या ? 

ऐसा ही हुआ था | रूपाजी के साथ वार्ता करते हुए. श्रत्यधिक चिन्ता 
में आ पड़े महेशचन्द्ध के हृदय में एकदम प्रकाश फैल गया | 

निरज्ञन को मधुसदन की कन्या के साथ विवाहित कर दिया जाय तो सभी 

श्कलें दूर हो जायें । मधुसूदन बिछोने से उठे उसके पहले ही यह प्रसझे 

हो जाना चाहिए । 


ऐसे विचार के थ्राने के साथ ही उसने निरज्न को बुला भेजा । ण्सै 
सम्बन्ध राज्य विपत्तियाँ टाल देते हैं तो क्या सामाजिक आपत्ति नहीं दाल 
सकेंगे ? निरंजन के दामाद बन जाने पर फिर मधुसूदन द्वारा समधी से बैर 
नहीं चुकाया जा सकेगा | 

निरअ्ञन प्रफुल्लित हो उठा । एक बड़ी कठिन बात सरल हो गयी थी। 
उसके मुख के ऊपर की प्रसन्नता का महेशचन्द्र को ज्ञान हो गया। 
बह बोला;“- 

जाओ अरब सो रहो । मुझे और कुछ नहीं कहना है। यदि तुम्हारा 

विवाह कल हो सकता हो तो उसे करने में मुके कोई आपत्ति नहीं है। मैं 
स्वयं शशिरेखा के पास जाकर तुम्हारे लिये सब कुछ कह आऊँगा। फिर 
क्या ? तम्हें अब अधिक अपने से प्रथक रखने की मेरी इच्छा नहीं है|”? 
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. ' ,निरक्षन अपने कमरे में जाकर सो रहा। उसे गहरी नींद भ्रारी । दूसरे दिन 
बह देर से उठा। कमी जल्दी कभी देर सदा झनिर पित उठने और सोभ वाले 
'निरक्षन को आज शरीर हलका लगा। उसवा मन भी चयल बन गया। 
तत्काल ही वह शशिरेखा के यहाँ पहुँच गया । 

पिता द्वारा रमा के साथ विवाह करने वा अ्नुमोरव मिलने की यूचना 
चह् स्वयं समता को सुनाने के लिये व्याकुल हो रहा' था | : 


३३ 
चह मुख 


शशिरेखा के छोटे से घर मे निरंजन ने बड़ा जमघट देखा | हृदयनाथ 
ती था ही, उसके सिवाय मन्मथ, अखाड़े के दूसरे प्रमुख तथा विद्यार्थी, र.ज- 
परिवार के दो चार प्रसिद्ध लोग, मनमोहन राय और तीन डाक्टर वहाँ बैठे 
थे | -शशिरेखा पलज्ञ के निकट ही बैठी थीं। बन्दा और रमा भी सकुचाती 
हुई अपनी माँ के निकट बैठी थीं। नवीनता तो यह थी कि उसके पिता महेश- 
चन्द्र भी वहाँ एक उच्च आसन पर विराजमान थे | 


निरंजन जब आया उस समय कमरे में निस्तब्धता फैली हुई थी । बहुत 
ही शान्तिपूर्वक अखाड़े के विद्यार्थियों ने निरज्जन के लिये स्थान कर दिया । 
निरज्जन का' स्थान अखाड़े के उपनेता के रूप में हृदयनाथ के साथ ही 
निश्चित था । वह भी वहीं जाकर बैठ गया | 

“साहब कैसे हैं !?? निरञ्जन ने हृदयनाथ से बहुत धीमे से पूछा । 

“अच्छे हैं। परन्तु प्रश्न दूसरा ही उठ खड़ा हुआ है।” दृदयनाथ 
ने कहा । ह ह 
क्या! 


“अभी बतलाता हूँ । पहले जो डाक्टर साहब कह रहे हैं उसे घुनो ।” 
तीनों डाक्टर बहुत ही धीरे घोरे आपस में बातें कर रहे थे । उनके गम्भीर 
मुखाकृति से प्रगट हो रहा था कि वे बहुत ही गम्भीर विधय पर विचार कर रहे 
हैं | उसमें से जो सबसे बढ़ा डाक्टर मालूम होता था बोला“ 

“ऐसा रोगी हम लोगों में से किसी के पास अभी तक नहीं आया परन्तु 
शेगों के बारे में जो पढ़ने में आया है. उसके आधार पर ऐसा नहीं हो सकता 
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वह नहीं कहा जो सकता | असझह्य शारीरिक श्रथवा मानसिक आधात से मनुष्य- 
चेतना के ऊपर एक परदा पड़ जाता है। ऐसा मनुष्य भाषा नहीं भूलता, 
संस्कार नहीं भूलता, परन्तु पूर्व इतिहास भूल जाता है; और शान उत्नन्न होते 
ही एक नवीन जीवन प्रारम्म करता है। इस नवीन जीवन में पुनः कोई 
शारीरिक श्रथवा मानसिक आघात लग जाय तो पूर्ष वाला वह पर्दा फठ जाता 
है. ओर नवीन जीवन के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। इस कारण उसे पुनः 
पूर्व जीवन की पूर्ण स्मृति हो आती है। यहाँ भी वैसा ही हुआ मालूम 
दैता है !? 


“शिकार की घटना के पश्चात्‌ ही मधुस्‌दन इस बात को मूल गया, यहाँ 
तक की उसे अपना नाम तक स्मरण न रहा) उसका कचहरी में दिया हुआ 
चयान झूठ न था। अब मोर दुघय्ना पश्चात्‌ वह शशिरेखा को पहचाम 
सका । परन्तु छदयनाथ और मन्मथ जैसे उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को 
भी वह पहचान नहीं सक। | उसकी स्मृति के दो भाग हो गये | प्रथम की 
ह्ति का ठुकड़ा पीछे जुट गया ।?! दूसरे डाक्टर ने कहा । 


सचमुच बड़ी मुश्किल है। स्मृति के दोनों टुकड़े जुग्ना चाहिए। नहीं 
तो उसके. ध्यान में जो आयेगा उसी में लिप्त हो जायेगा शोर नाजुक मस्तिष्क 
पर असह्य भार पड़ जायेगा तो मस्तिष्क सदा के लिए, स्थान छोड़ देगा । 
सबसे उचित तो यह मालूम होता है कि जहाँ से पहली स्मृति का सिलसिला 
भज्ञ होना प्रारम्भ हुआ है उसी स्थान से वह सिलसिला शुरू कर उसकी स्मृति 
की सॉकल के कड़ी को क्रम क्रम कर जोड़ना चाहिए |” तीसरे डाक्टर 
ने कहा | 


इसलिए, लोट कर मैं सुन्द्रपुर जाऊँ क्‍या ?” शशिरेखा ने पूछा । 
जी हाँ ! इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है |” डाक्टर ने उत्तर दिया | 


हु वहाँ जाने में कठिताई क्‍या है ? महाराजा साहब ने स्वयं मुझे लिखा है 
कि आप सन्न लोगों को मैं, कुछ दिनों के ,लिए. वहाँ लिया लाऊेँ |? महेश 
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ने मुश्किल को आसान बनाते हुए कहा । वह इच्छानुसार शीघ्रता पूर्वक किसी: 

का भी अन्तरक्ष मित्र बन सकता था । ; 
डाक्टरों ने सम्मति दी कि जितनी जल्दी थे लोग ले जा सर्के उतना ही 

अच्छा होगा | उन्हें शारीरिक कष्ट अधिक नहीं है इसलिए: कभी मी वे' 

पूर्ण ज्ञान में आ जायेंगे ऐसा है | यदि पूष स्मरण स्थल के सिवाय दूसरा" 

शान पूर्ण रूप में हो आयेगा तो मष्तिष्क का सन्तुलन सुरक्षित रखना कठिन 

हो जायेगा | उपरोक्त कारण पर डाक्टर साहब ने अधिक जोर दिया । 
महेशचन्द ने कहाः-- 

“मैंने महाराजा साहब को आज सुबह तार दिया है| उत्तर आ ही जाता 
है| अधिक सम्भावना है कि वे स्वयं ही आयें। परल्तु मैं दूसरा तार भेजे! 
देता हूँ कि मधुसूदन बाबू को लेकर हम लोग सुन्दरपुर आ रहे हैं । 

डाक्टरों ने शीघ्रता पूर्वक बैसा ही करने की सलाह दी । पहलेवाला: 
निवास-स्थान सुलभ हो तो उसमें ही मधुसूदन बाबू को रखने का 
आग्रह किया | 

डाक्टर साहब, यदि आप भी साथ रहें तो १” छुदयनाथ ने पूछा | 

तीनों डाक्टरों ने एक दूसरे की ओर देखा | एक डाक्टर के साथ रहने 
की आवश्यकता तो थी ही । इसलिये सहायक डाक्टर की ओर निर्देश करते 
हुए मु ख्यः डाक्टर ने कहा-- 

“एक का जाना ठीक होगा | आप चलते जाँय !” 

“मैं तो आप तीनों साहबों को चलने के लिये कह रहा हूँ |” हृदयनाथ 
मे कहा--आपकी स्वीकृति मिल्र जाय तो साँयकाल की गाड़ी में डिब्बा 
रिजव करालूँ ।? 

अधिक की आवश्यकता नहीं है । एक काफी हैं। घबड़ाने का कारण 
नहीं है ।” डाक्टर ने मधुसूदन को नींद की दवा दी थी। उसका असर 


देर तक बना रहे ऐसी थी | उस असर के हटने के पहले 
०] 
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सुन्द्रपुर पहुँचा जा सके तो अच्छा होगा, इस कारण सायंकाल की गाड़ी 
पसन्द की गई। महेशचन्द्र ने महाराजा वीरसिंह जी को दूसरा तार भेजा | 
अनावश्यक आदमियों को वहाँ बैठने की मनाही की सलाह दे दोनों डाक्टर 
पुना आने के जिये कह कर बिदा हुए, केवल एक डाक्टर वहाँ रह गये | 
सम्पूर्ण बातावरण वाह्य शान्ति के रहते हुए भी अशान्त लग रहा था | 

मनमोहन राय और महेशचन्द्र भी जाने को प्रस्तुत हुए। णाते जाते 
महेशचन्द्र ने पूछा: 


“महाराजा को अभी तक तो कुछ हुआ' नहीं न ??? 


“नहीं, जिनके खून का अपराध लगा हुआ' था वह तो जीता शगता 
मिल रहा है !” मनमोहन राय ने उत्तर दिया । 

“खून की कोशिश तो समझी जायेगी मन? मधुसूदन बाबू बच गये यह 
तो संयोग था ।” महिशचन्द्र अभी भी अपना चक्र चलाये ही जा रहे थे | 


परन्तु यह तो मघुसूदन बाबूके बयान पर निभर है ! यदि वे इन्कार कर , 
दँगे तो कुछ भी नहीं हों सकता |”? 


नके ऐसे मण्तिष्क पर इतना भरोसा किया जायेगा ?” 
“तब दूसरा क्‍या उपाय है?” 
“खून करने वाला यदि स्वयं उपस्थित होकर वैसा बयान दे तो १” 


रूपाजी १” तेज विद्यार्थियों को बिना देखे भूगोल के शहर याद रहते 

हैं। उसी प्रकार अच्छे वकीलों को भी मुकदमें के उल्ले खनीय लोग याद रहते 
हैँं। क्‍या वह मिल गया १४१ . 

“जी, ओर उस समय वह उपस्थित होकर यदि सब बातें प्रकट 
कर दे तो !” 

महेशचन्द्र कुछ बोले नहीं और दोनों व्यक्ति अपने गन्तव्य स्थानों को 
चलते गये | 
: « दूसरे कमरे में दृदयनाथ ने अखाड़े के. सभी साथियों को बुलाया था । 


( ३११ ) 


जब तक साहब की तबियत अच्छी नहीं हो जाती ओर जब तक उन्हें मील 
मण्डल की प्रवृत्ति का पुनः भान न हों जाय तब तक इस मण्डल की व्यवस्था 
किस प्रकार की जाय यही विचार चल रहा था। अखाड़ा और मण्डल क्रम 
क्रम से एक होते हुये कितने समय से दिखाई पड़' रहे थे। अखाड़े के 
विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष कार्य की शिक्षा अहण करने का वह उपयोगी क्षेत्र बन 
गया था। साहब के नाम से परिचित व्यक्ति अचानक मघुसदन के नाम से 
प्रगठट होनेवाले मण्डल के नेता के प्रति हृदयनाथ के साथ ही साथ अन्य सबका 
भी पूज्य भावं. था। राजनीतिक कठिनाइयों में फँसे हुए व्यक्ति के प्रति अपने, 
आप सहानुभूति उत्पन्न होती है, चाढे वह किसी भी जाति का कोई अपरिचित 
ही क्‍यों न हो | 


मघुसदन के प्रति पूज्यमाव तो सबको पहले से ही था। उस पर 
सरकार ने उन्हें पकड़ कर बैसे ही छोड़ दिया, इससे इतना श्रधिक 
महत्व हो गया कि पूरे भारत में उनकी ओर उनके संध्या की प्रख्याति 
हो गयी । 


इस समय इस संस्था की व्यवस्था कौन करे यह प्रश्न उपस्थिते' 
हुआ | सबकी दृष्टि हृदयनाथ की ओर उठी। हृदयनाथ ने भी वैसी हीं 
धारणा कर रवेखी थी। अखाड़ा व्यवस्थित और नियमित बन गया था | 
किसी भी संस्था को जीवित बनाना हो तो उसमें जीवन संचार करनेवाले को 
* ज्ञीवनदाम कर हट जाना चाहिए । प्रकृति भी यही करती है.। व्यक्ति के 
अभाव में निर्जीव तथा भंग होती संस्था कोई सजीव वृक्ष नहीं है परन्तु 
व्यक्ति की शोभा इद्धि करती चित्र मात्र है। बहुत समय से छूदयनाथ के. 
मन में यह भाव उठा करता था कि अब अखाड़े का कार्य छोड़कर दूसरे 
प्रवृत्ति की ओर लक्ष्य बनाये । इस प्रवृत्ति के प्रति अभी तक कोई” निर्णय 
नहीं कर सका था। एकाएक भील मण्डल की व्यवस्था उसे स्वयं सम्भालनी 
पड़ी ऐसी परिश्थिति उपस्थित हुईं। उसने साहब के मण्डल का भार ग्रहण 
करने में प्रसन्नता प्रगट की। परन्तु उसने कहां - - । 


( ३१५ ) 


अभी मन्मथ जाए। मैं साहब के साथ जा रहा हूँ. आवश्यकतानुसार वहाँ 
रूँगा। पश्चात्‌ मैं मएडल में आ जाऊँगा |! 
यह योजना उचित ,थी। मन्मथ ने जाने का निश्चय किया । सभी 
लोग वहाँ से चले गए । हृदयनाथ लौट कर मधुसूदन की पलक के पास जा; 
बैठा । निश्चय कर लिया कि साहब की तबीयत इस समय ठीक है और 
डाक्टरों के कथमानुसार उन्हें गहरी भींद श्रा गई है। अरब उसे' वहाँ से 
जाना अथवा बैठना इसकी अस्मन्जसता हृदयनाथ को हुईं । आज ग्रातम्काल, 
बैक छदयनाथ -ही अकेला साहब का सम्बन्धी था। सुबह होते ही उसका 
सम्बन्ध समाप्त हो-गया और साहब अप्रने घर में अपने परिवार में पत्नी 
ओर पुत्रियों के बीच सो रहे थे। बह ही पराया था। उसे चले जाना 
चाहिए.। वह निरखश्लन के आने की प्रतीक्षा कर रद्द था, इतने में बृन्दा ने 
"आकर कहा 
“रसोई' हो गई है |” 
हृदयनाथ को बीती रात की याद झा गयी । संसार की रखोंई स्लियों को 
ही करना चाहिए ऐसे पुराने प्रकार के असंस्कारी श्रोर क्रम क्रम र्रियों को 
तिरस्क्ृत करनेवाले बिचार उसे आए। भोजन करने सरीखा अतिपार्थिव 
आचार स्त्री सरीखी श्रपार्थिव सौन्दर्य की मूर्ति के हाथों से पूर्ण 
जड़ता त्याग कर्म-काश्ड की कोई सजीव विधि बन जाता है ऐसा 
उंसे लगा । 
परन्तु ञ्री के हाथों की रसोई को घर घर फिरकर बारम्बार नहीं किया जा 
सकता । घर का बलवान रसोइयाँ उसकी प्रतीज्ञा करता कलछुल पटकता होगा, 
यह उसे याद आया । उसने कहान्‍- 


इस समय तो मैं घर जाऊँगा । मैया से कल से मिला नहीं हूँ और शाम 
को भुझभे आपलोगों के साथ ही चलना है |” 


शशिरेखा को उसका कहना उचित लगा। उन्होंने अनावश्यक आग्रह 
नहीं किया | हृदयनाथ ने पूछाः-- - 


५. बहा 


( 8१३ ) 


“तिरक्ञन कहाँ है !! 

“बाहर हैं। खिड़की के पास खड़े हैं |?” वृन्दा ने बतल्ाया और वह 
उसी हिस्से में चली गयी । 

हृदयनाथ कमरे से बाहर आया | खिड़की पर निरझ्न न था । किन्मु बृन्दा 
सामने खड़ी दीखी | यथार्थ है अथवा भ्रम इसी का विचार कर आगे बढ़ते 
हुए. हृदयनाथ से बुन्दा ने कहा।-- 

“मैं भी मण्डल में सम्मिलित होऊँगी |”? 

“अच्छा |” 

'ग्राश्रम में: रहूँगी |? 

“परन्तु वहाँ अ्रभी तक कोई स्त्री......। 

मभिमकते हुए हृदयनाथ को बीच में ही दोक कर बृन्दा ने कहा-- 

“मेरे पिताजी ने आश्रम की स्थापना की है। उसे संचालित करने में मैं 
क्यों न सम्मलित होऊँ 7? 
. इतमा कह उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही वह शीघ्रतापूवक अन्दर 
चली गयी । कमरे में रह्ग भरा इन्द्रघनुष अंकित हो” भिट गया हो 
ऐसा हृदयनाथ को आभास हुआ | हृदयनाथ अपने ,पर इतना 
'निर्बलता सूचक सौन्दर्य छाप पड़ने देने के लिए. अपने ऊपर ऋ्रोधित 
हो उठा । 

“बदि इसे आश्रम में आना ही है तो मुझे नहीं जाना है |? मुँह चढ़ा 
'उसने मन ही मन कहा । 

“क्यों चलना है कि नहीं?” एक ओर से निरज्जन की आवाज 
सुनायी दी | 

“मैं तो तुम्हारी प्रतीज्ञा कर रहा हूँ कब्र से। कहाँ चले गये थे !?? 
हृदयतनाथ ने पूछा | ६ 


( शृ१४ ) 


उत्तर देने की निरज्ञन ने जरूरत न समझी। भील मण्डल का जब 
नवीन भाग्य गठढा जा रहा था तब उस समय का लाभ उठा वह श्रपने भाग्य को 
गठने हेत रमा को खोज रहा था | इन्दा दरवाजे के पीछे खड़ी खड़ी युवकों के 
विवेचन सुत रही थी, रमा अकेली ही थी। उसके निकट जाकर निरण्जन 
ने कहाः- 


समा | 99 


“शाप क्यों बारम्बार मेरे पास आते हैं ?”? 

' हैं कैसे न आ्राऊँ ? मुझे सुन्दर समाचार तुमसे कहना है |” 

“सुन्दर समाचार सनने के लिए, मैं पैदा ही नहीं हुईं हूँ ।” 

“हैसा क्‍यों कह रही हो ? भेरे पिताजी ने तम्हारे साथ विवाह करने की 
अनुमति दे दी है ।”? 


रमा ने अपनी दृष्टि ऊँची कर निरण्जन की दृष्टि से मिल्ला एकाकार बना 
लिया । अकथनीय उल्लकन में दोनों विचरण कर रहे थे । 


 निरञ्जन बाबू , आप चले जाँय | मुझसे कभी मिलने की कोशिश भी 
न करँ। मैं तो हुःखी हैं ही। परन्तु आप क्‍यों हु ली बनने का प्रयत्न कर 
श्हे हर (9 


“कै दुःली होने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ । मेरे पिता सरीखे संकुचित्त 
विचारवाले मनुष्य ने भी स्वीकृति दे दी । अब बाकी ही क्या रहा !? 

“परन्तु मैं इन्कार करूँगी ऐसा विचार आपने क्यों नहीं किया १? 

निरञ्जन जीवन में पहली बार चौंका । उसकी चमक रमा ने 
भी देखा | 

“क्या ? तुम इन्कार करती हो १” 

. जी हाँ ।” कृतिम. निष्ठरता पूर्वक समा ने कहा |. 
“कारण ?” 


( ३१५ ) 


“मेरी माँ की यह इच्छा नहीं है ओर उनकी इच्छा विरुद्ध मैं कोई काम 
कभी करूँगी नहीं |” 
“उनके ऐसे अविवेकी कार्य के लिये तम जन्म भर ढुःखी :ही 
रहोगी १?” 
क्या करूँगी ? उन्हें यह कार्य अच्छा मालूम ही नहीं देता। मैं पुनः 
विवाह करूँ यह उन्हें मेरी मृत्यु से अधिक दुशखित करे ऐसा है। इसलिए 
मैं ऐसा निश्चय किये बैठी हूँ । श्रपने सुख के लिए, उनका दुख और अधिक 
क्यों बढ़ाऊ ?? 
रमा | परोपकार की भी सीमा है.” , 


“उसे कौन जाने ? मैं तो अपने माँ का मन रखती हूँ। परोपकार 
नहीं करती |? 

(कर मैं क्या करूँ !? 

“मेरा विचार करना छोड़ दों।”? 

“यह नहीं हो सकता । मैं कहाँ तक............«. 

“या खीक्ृृति न दें तब तक |”? 

“समा! निरम्जन की चोट नहीं लगती, यदि चोट लगती है तो फिर 
घाव भरता नहीं समझा 

“के क्या करूँ? घाव होने पर मैं पट्टी भी न बाँध सकूँ इतनी बेबश 
हूँ। निरण्जन बाबू आप लौठ जाइये ।” 

निरज्जन को ठेस लगी हो इस प्रकार वह एक दम घूम पड़। ओर बह 
से लौट पड़ा | बेबश ? उसे विचार आया । मनुष्यकों जड़ बन्धन के मुकाबले 
सूद्मबन्धन अधिक नहीं है क्या? बेड़ी' और रूदि रूपी रिवाज, कैद की 
भावना इसमें कौन सा तत्व अधिक बन्धन कारक है ? बेड़ी, रिवाज अथवा 
कै द ये अपवाद रूप बन्धन; रूढ़ि, रिवाज और भावना ये नित्य के बन्धन; 


( ऐ१६ ) 


आानव कब इनसे छुटकारा पायेगा इसे कौन कह सकता है ? 

बाहर श्राते ही उसने हृदयनाथ को बावला बना हुआ देखा। यह 
विचित्र मनुष्य-ल्रियों के संसार में असहाय बन जाता है, इसका निरक्षन 
को ज्ञान था। उसने कृत्रिम लापरबाही प्रदर्शित करते हुए. अपने नित्य 
के दंग अनुसार कहा।«-« 

क्यों चलना है कि नहीं ?” 

"मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ. कब के कहाँ चले गये थे ११ 
हृदयनाथने पूछा । 

उत्तर देने की निरक्षम ने आवश्यकता न समझी। दोनों मित्र घर की 
ओर चलते । 


३४० 
रन बसेरा 


हृदयनाथ जब धर लोग तब दोपहर हो चुकी थी। गर्मी सख्त पड़ रही 
थी । पहले वह अपने कमरे में गया। स्नान कर भोजन करने के लिए 
था रहा हूँ ऐसा एक नौकर से उसने रसोईये को कहलाया | अपने कमरे के 
अन्दर से ही जाया जा सके ऐसा स्नान घर बना था। उसके समूचे ब्रदन में 
गर्मी व्याप गयी थी। स्नान घर में जाकर ठंढे पानी का नल खोलकर बह उसके 
नीचे बैठ गया । 

समीप ही अरविन्द का कमय था । वाद्य का स्वर कमरे में से आते हुए 
हृदयनाथ ने सुना । सितार बज रहा थां। दृदयनाथ को संगीत को बिलकुल 
परख नहीं थी। उसे अरविन्द की इस निर्बलता पर हँसी आई । जल से घटती 
हुई गरमी का आनन्द उठाने का प्रयत्न किया । 

सितार का स्वर अधिक स्पष्ट हो गया । 


संगीत में क्या है !? हृदयनाथ बड़बड़ाया | शरीर पर पीलते जाते पानी 

की ओर उसका ध्यान था | 

“अभी. टंदुक क्‍यों नहीं बढ़ रही है ?” हृदयनाथ के मन में विचार उत्पन्न 
हुआ | प्रातःकाल की घटना उसे बेचैन कर रही थी। शान्ति का इच्छुक 
निरथक श्रावाज सुने और भारी पंन महसूस करे ऐसी ही अजीब ऊूब दृदयनाथ 
को हु 
' " पानी की ठंढक से होकर ऋनकार भरा स्वर उसे सुनाई पड़ने लगा | 

परन्तु संगीत में लुब्ध होने के पश्चात्‌ वह बन्द हो ही नहीं सकता। 
मनभन' भनभन करती हुई गत अधिक और अधिक अठपटी; अधिक और 


( डदैश्ट ) 


अधिक मोहक बनने लगी | स्वर लहरी का कोई सुनहला-रपहला जाल उसके 
आस-पास बुना जा रहा था। उसे आभास भी नहीं छुआ कि वह स्वयं उस 
जाल में फँंसता जा रहा है। वह तो केवल स्नान कर रहा था। कदाचित 
संगीत की तुच्छुता पर विवेचन कर रहा था | 


एकाएक उसके शरीर में जलन हुईं। ठण्डे जलका प्रवाह उसके शरीर 
पर दलता जा रहा था, इस ठणढे जल में अग्ति की धारा बहती सी उसे लगी | 
समूचे स्नान घर॑ को गुजित करती स्वर लहरी, मानों अग्नि की लपडों को 
प्रज्वलित कर रही हो, ऐसा उसे लगा। जान सुन कर संगीत विमुख रहने 
बाले इस तपसबी के संगीत संस्कार जागरत हो उठे। उसकी दृष्टि में रेत का 
रेगिस्तान प्रत्यक्ष हुआ, जल और हरियाली विहीन भूमि; न सहन होने बाली 
थकावठ से थकित हो उतरनेवाले सारसों के जोड़ों की चीख उसने सुनी; संग 
जल के पीछे निराशा भरी छुलाँगे भरती हरिणों की जोड़ी याद हो आयी, 
उप्तका उष्ण ' शरीर भी किसी तृष्णा को शान्त करने के लिये छुलोंगे 
भर रहा था | 

मध्याह कोल में सारंग का स्वर संसार में छाता ज्ञा रहा था'। 
गाँधार और घैवत को लॉच, छुलाँग मरती स्वर लहरियों में उष्णता थी, तृष्णा 
थी, विकलता थी। उप्तके अवरोह में अतृसि, निराशा ओऔर' रुदन 
टपकता थाः। | ह 


“मैं जल रहा हूँ ! मैं जल रहा हूँ !!” हृदयनाथ व्याकुल हो रहा था| 
संगीत का' ऐसा प्रभाव शरीर तथा वातावरण के ऊपर होता है. इसका पहला 
ही प्रत्यक्ष अनुभव उसे हुआ । उसने स्नान बन्द कर दिया। शीघ्रता से कपड़े 
पहने, अग्नि की लपटों से निकल्नकर भाग रहा हो इस प्रकार बह बाहर 
निकला श्रौर सीधा अरविन्द के पास गया | अरविन्द को अपने निकट का 
कुछ भान्‌ न था। वह तो राग के रुपहरी बादलों का घट्ट बनाये जा रहा था | 
ध्याकुल हृदयनाथ सहज ही पुकार उठा 

मैया [७ 


( ३११९ ) 


अरविन्द का मिजुराब एक दम अटक गया | स्वर्श्रठका ध्वनि गेल! 
रही थी | कर 
क्यों रात में बहुत देर से आये ! मैं इन्तजार कर रहा था १” अरविन्द 
ने कहा | ह ह 

“गत में आप सारझ बजा रहे थे या दीपक ?” हृदयनाथ ने पूछा। 
उम्र के साथ संगीत के प्रति विम्रुख होते जाते हृदयनाथ पर संगीत प्रिय 
कुटुम्ब का संस्कार बचपन में ही पड़ा था; यदि वह इच्छा करे तो राग पहचान 
करने जितना शान तो उसे बालक पन से ही था । 

सारज्ञ था। तुम्हें राग से मित्रता करने की इच्छा कब से 
उत्पन्न हुई १” 

“मैं इसी तरह पूछ रहा था। सारज्ष दोपहर में गाया जाय तो व्याकुलर्ता 
बढ़ायेगा भ्रथवा शान्ति देगा १? 

अरविन्द को हंसी आयी | हृदयनाथ संगीत से इतना रस ले यह उसे 
आश्चर्य लगा । उसने उत्तर दिया।--- 

“पसिस कोलिस्स ने तुम्हें संगीत का ज्ञाता बना दिया क्‍या? व्यायाप्त में 
संगीत की यथार्थतः तुम्हें जरूरत हुई? यह राग तो ऐसा है कि प्रथम तो 
उष्णवा प्रगट होती है, पश्चात्‌ शान्ति देता है| क्यों ? जिन्हें अशान्ति नहीं 
उन्हें शान्ति का मल्य क्या ??! 

दृदयनाथ कुछ बोला नहीं वह विचार में पड़ गया किप्त प्रकार 
सज्जीत उस पर विजय प्राप्त कर सकी ? कलाये' उसे पराजित कर रहीं हैं 
क्या ? तपस्वियों को विचलित करने के लिये अनादि काल से चलती आती 
योजना, अप्सरा, और सक्कीव का उसके ऊपर परीक्षण किया जा रहा 
है कया ? 

नौकर उसे बुल्लाने के लिये आया | डसे याद आया कि रसोंइयाँ उसकी 
प्रतीक्षा में बैठा है ! उसे बन्दा की रसोई' का स्मरण हुआ और वह समझने 


'( 8२० ) 


कुगी कि कितनी ही बातों में मादव की आवश्यकता भी पड़ती है। जाते जाते 
उसने कहा: 

“हैं श्ञाज साहब के साथ जाने वाला हूँ |? 

“पुस्हारे साहब का तो कोई नया इतिहास प्रगठ हुआ है न !? 
: “जी हाँ ।” कह वह वहाँ से चला गया। अरविन्द के मुख पर अनम- 
यरकता थी उसे शीघ्र ही विवाह कर डालना था । पुनः विवाह करने के 
लिये प्रस्तुत पुरुष मानो स्वयं अपराध करने के लिये प्रस्तुत हुआ हो ऐसी 
उसकी स्वयं की मान्यता हो जाती है। अपने प्रथम पत्नी को वह विस्मेश्ण 
महीं कर सकता, उसे दिया हुआ वचन भी वह नहीं भूल सकता | विवाह 
करने की निरन्‍्तर सम्मति देने वाले मित्रों और संगी-साथियों की सलाह मान 
लेने पर भी ऐसा हुआ करता है। कुछ समझ में नहीं आता और न कुछ 
होता है, ऐसी अनुभवथुक्त बात कह वह हृदय में हुईं व्यथा की अपेज्षा करता। 
इस विवाह में बहुमूल्य बस्त्र जेवर पहनने की योजना बनाती कुट्धम्ब की 
स्त्रियां तो मेँह सामने ही--क्यों ? इतना ही प्रेम था न! तुम तो 
इन्कार कर रहे थे न, मगर हम जानती थीं |!” ऐसे ऐसे आक्तेप कर स्वार्थी 
शझर निष्ठुर पुरुष जाति के प्रति अपना स्पष्ट अ्रभिप्राय प्रगट कर देती थीं । 


...बेचारा पुरुष मुँह छिपाने की इच्छा करता है। सम्‌ची दुनियाँ का अपराधी 
हो ऐसा वह मुँह चोर बन जाता है । कटाक्ष भरी स्मित से यदि कोई उसकी 
बात सुने तो उदास मुख पुनः विवाह करने के लिये अ्नकों बार उपाीथत 
किये गये कारणों को पुन! गिनाता है और वह दुबारा विवाह करता है । 
न्याय के लिये इतना तो कहना ही चाहिये कि उसने अपना पुनः विवाह किया 
है| कोई यह न जाने ऐसी श्रन्तःकरण में इच्छा रखे रहता है और 
अत्यक्ष छुद्र इत्ति स्त्री बर्ग में इसे सुना देने की आतरता रखता है कि जिन 
जिन समाजों ने छूट दी है उस समाज में पुनः विवाह कर लेने का लाभ उठा 
कैने में स्त्रियाँ भी नहीं चूकतीं | परन्तु उनका हुआ विवाद वह अकेले ही जाने. 
शेसी व्यवस्था भाग्यवश बनती है। ख्तरियों को सुना देने के लिये आतुर बने 


( ह३२१ ) 


पुरुषों की वाणी कया सफल हई है ? 

हृदयनाथ प्रथम विवाह के ही विरुद्ध था, फिर वह दूसरी बार विवाह को 
प्रसग्द कर ही नहीं सकता था । वह प्रसद्ध उपस्थित होने पर उसमें योग नहीं 
देगा ऐसा अरविन्द को निश्चय था। इसलिये तो अधिक अनुकूल होगा 
ऐसी अरविन्द की धारणा हुईं | गहस्थाश्रम के इस जटिल प्रश्न को सुलकाते 
हुए व्यथित अरविन्द ने बहुत दिनों के बाद श्रपना सितार हाथ में लिया था,। 
वे अपना हृदय उसमें उतार रहे थे, परन्तु वैसा करते हुए उन्होंने हृदय को 
फिसी अ्रजीव भावों से मथ डाला था | 


प्रथम श्रेणी का पूरा डिब्बा साहब के लिये रिजब॑ करने का हृदयनाथ ने 
निश्चय किया | बह स्वयं स्टेशन गया । पश्चात्‌ शशिरेखा के यहाँ गया । 
इतने में महाराज वीरसिंह का भेजा हुआ तार आ गया। पहले तो वे स्वयं 
ही मघुसूदन को देखने के लिये उसी दिन आ रहे थे किन्तु मधुसदंन को 
सुन्दरपुर ले जाने का समाचार मिलने से महाराज स्वयं आधे रास्ते आयेंगे. 
दोनों गाड़ियों का जिस स्टेशन पर मेल होता है वहाँ वे आगतों की प्रतीक्षा 
करेंगे । यही समाचार आया था। घंटे घंटे पर मधुसुदन का समाचार तार 
द्वारा उन्होंने मंगाया था | 
मघुसदन के साथ शशिरेखा, बृन्दा और रमा तो जाने वाली थीं ही | 
महेशचन्द्र भी अपने पुराने सहयोगी की सम्हाल में साथ न रहें यह नहीं हो 
सकता था| हृदयनाथ ओर मन्मथ भी साथ जाने वाले थे । ऊपरी आनत्डू 
का अमिनय करता हुआ निरज्षन बहुत उब्दिग्न हो रहा था। उसे भी सभी 
के साथ जाने में ठीक प्रतीत हुआ रमा को देखने.का अवसर तो मिलता ही: 
रहेगा | अन्तःकर्ण से यदि प्रेम हो तो कुछ कहने की जरूरत नहीं | इच्छित 
मुख को देखने की लालसा मनुष्य को अनेकों बार देशाटन कराती है; यह सभी 
के अनुभव की बात है--जिसके लिए कोई स्पष्ट कारण बता आशा नहीं 
माँगता | कोई मॉँय मी करे तो कोई देता नहीं । इसीलिए निरज्ञत्त भी. साथ 
जाने को तैयार हुआ । उसके पिता भी साथ ही थे और सुन्दस्पुर में वे रहते 


( शेशर ) 


ही थे इस कारण भी उसे जाने का पूर्ण अधिकार था । 

४ छदयनाथ बिना किसी विशेष कारण के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में नहीं 
बैठता था। रेलगाड़ी का थड्डकक्‍लास का डिब्बा हिन्दुस्तानियों के अशान, 
कुसंस्कार और पराधीनता का अ्रचूक प्रतिनिधि है ऐसा वह मानता था और 
दलित भारतवासियों के साथ मुसाफिरी कर पराधीनता का प्रायश्चित समझे वह 
मोंगता था | 

'. मधुसूदन को आराम से गाड़ी में सुला उनकी पत्नी ओर कन्याओं को 
परिचर्य्या हेतु निकट बैठा अपनी आवश्यकता न होने के कारण उसने तीसरे 
द्ज के डिब्बे में अपने लिए जगह खोज निकाली। निरज्जन साथ ही था 
उससे हृदयनाथ ने कहा+-- 

“मैं तो थर्डक्लास में बैठें गा । ॥007700798॥0 (:७8४ (? 

उसे में क्‍या नहीं जानता? तुम्हारी संगति में सुख प्राप्त होनेका नहीं हैं । 
परन्तु तुम्हारे लिये सेकेन्ड क्लास का टिकट लिया है ।?? 

“उज्बाह नहीं । तुमसे ऊब जाऊँगा तब वहाँ जा कर बैठ जाऊँगा ।”* 
इतना कह निरण्जन भी हृदयनाथ ओर मन्मथ के साथ ही गाड़ी में घुस 
पड़ा । एक ग्रामीण सरीखे खिड़की के पास बैठे मनुष्य को घिसका कर उसकी 
जगह पर निरण्जन आराम से बैठ गया। निरण्जन के अनेकों कार्यों का 
प्रायश्चित हृदयनाथ को करना पड़ता था। बेचारा ग्रामीण उस बेन्च से उठ 
क्र सामने बाले बेन्च पर एक कोने में सिकुड़कर बेठ गया | 

. असे सिकुड़ने का कोई कारण न था। परन्तु उसका आत्म-गौरब रहित 
स्वभाव तुच्छु बना रहा था। उस बेन्च पर एक गहस्थ और उसकी घूँधट वाली 
पत्नी लम्बा बिछोना बिछा अपने अधिकार से चौगुने स्थान पर अधिकार जमाये 
हुए बेठे थे । उतने स्थान पर उस ग्रहस्थ का अधिकार था । उसके मुख के 
भावों से ऐसा झलक रहा था कि समूचे डिब्बे पर बह अपडा अधिकार 
चाहता हो। उसमें इन तीन नये यात्रियों ने प्रवेश किया जिस कारण वह 
और क्रोधित हो उठा । 


६ हेरर ) 


निश्चय ही वह कुछु बोला नहीं। परन्तु उसका चेहरा सभी कुछ कह रहा 
था | घूँघय्वाली ज्ञी को साथ ले यात्रा करने वाले यात्रियों की ऐसी धारया 
प्रतीत होती है कि समूचे संसार से लड़ने का अ्रधिकार उन्हें प्राप्त 
है । प्रत्येक पुरुष घेघट को भेद कर उसकी पत्नी का अपनी ही 
दृष्टि के लिये सुरक्षित रक्खा हुआ मुख देख रहा है इस ख्याल से. उसकी 
आँखे और उसका मुख युद्ध युद्ध, पुकार रहे थे। “रण में राजपूत छुपते नहीं” 
इस युक्ति अनुसार वह ग़हस्थ बीरतत्व छिपा नहीं पा रहा' था वह आँख 
चदाता, बाँह चदाता, छाती फुलाता और मँछः पर ताव देता | तीनों मित्रों 
ने इस ग्रहस्थ का तीत्र संकल्प परखा | मन्मथ तीनों में छोटा था, हृदयनाथ 
तो स्री की ओर देख नहीं सकता था किन्तु निरञ्जन को कोई भी बाधा 
रोके ऐसा न था। व्यर्थ ही क्रोधित होते हुए ग्रहस्थ के क्रोध को स्पष्ट 
मगट करने की इच्छा उसे हुई। वह घूँघट वाली सत्री की ओर देखने 
लगा। धूँघट में चमकी हुई आँख बहुत सरलतापूर्वक उसकी आँखों से 
मिल गई | ह 

घूघट के मालिक का क्रोध काबू में न रहा। उसके श्वासोच्छुवास में 
वूसरे सुन सकें इतना वेग हो गया । अधिक से अधिक आवाज हो इस प्रकार 
खिड़की बन्द की और खोली, नीचे पड़े हुए. जूतों को घसड़ घसड़ घसीट कर 
आवाज की | त्रिछोने के बगल' में रखा हुआ एक मजबूत डशडा बाहर निकाल 
कर इस प्रकार रक्खा कि सच लोग देख सके ओर कंबतर के समान गर्दन 
फुला कर सीधा किया । वह किसी की परवाह न करता हुआ उठ खड़ा हुश्रा 
और ऊपर बर्थ पर रक्खे हुए, गुलाबजाभुन में से एक उठा उसने घू'घटवाली 
पत्नी के हाथ में दिया । ह 

युद्धकाण्ड का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ | घूघटवाली स्त्री बगल की ओर. 
मुड़ कर गुलाब जामुन खाने लगी । 

निरंजन ने हृदयनाथ की श्रोर आँख मार कर कहां--- 


“तुम्हारे ही अनुरूप दीखता है ।? 


( रए४७ ) 

उसके समत्षु स्त्रियों की बात आ जाती थी तब कुछ सूझ न पड़ने के 
कारण निरथंक क्रोध करता था, यह अपनी टेव हृदयनाथ को याद आयी और 
वह दँस पड़ा | 

अभागा शुलाब जामुन चौबीसों घंटे खाया नहीं जा सकता । घू"बट्वाली 
स्त्री ने गुलाब जामुन खा पुनः सामने मुँह कर लिया। निरंजन ने पुनः उसके. 
साथ आँखे लड़ाई और घूघट में से जितनी मुखाकृति देखी जा सकती'थी 
उतनी देखने लगा | अधिक सुखाकृृति बिगाड़ते हुए उसके पति ने 
पत्नी को अपने स्थान पर बिठाया और आप उसकी जगह पर बैठ गया , 
परन्त इस प्रकार के परिवर्तन से “आँख लड़नेवाली” स्थिति में बहुत अधिक: 
सुधार नहीं हुआ। मौन युद्ध को रसमय बनाने के लिये निरंजन ने उस 
ब्यक्ति से पूछा ः 

कहाँ से आ रहे हैं !” 

“दूर से ।” बात करने की इच्छा न थी | 

“तब तो जाना भी दूर ही होगा !?? 

“जी ।” नाक चढ़ा कर उसने कहा | 

“राजपूत हैं ! 

#तहीं ४ 

' “पुल्लिस में नौकरी करते हैं !?” 

धधहीं 99 

उसका लड़ाका स्वभाव देखकर ही अन्तिम दो प्रश्न निरण्जन ने किया 
था। कुछ क्षणों के बीत जाने के पश्चात्‌ उसने भर्ड़ा। बढ़ाने की 
चेष्ठा की | 

“आपकी पत्नी हैं १?” घँघव्वाली स्त्री को बिना निर्देश किये निरण्जन में 


पूछा । उस व्यक्ति से अब सहन नहीं हो सका। उसकी समझ में आया कि 
यह सीधा आक्रमण हो रहा है। वह भमक उठा+- 


( ३२५ ) 

“पहाशय, आप अपना काम कीजिए |” इतना कह उसने अपनी 
क्रोधित लाल-लाल आँखें जितने लोग बैठे थे उन सभी लोगों की ओर . 
फिराया । नवशुवक मनन्‍्मथ से अद्ृहयस किये बिना नहीं रहा गया । 
हृदयनाथ भी इस बिना कारण लड़ाई लेनेवाली चाल को रोक नहीं 
रहा था | 

/गाड़ी में काम क्‍या है ? जो चार आदमी मिलें उन्हें देखना और बातें 
करना | क्‍यों चाचा ठीक है न?” अगले स्टेशन से बढ़े हुए यात्रियों में से 
एक बृद्ध यात्री की निरज्जन ने सहायता ली | 


“हाँ भाई हाँ ! यह तो चिड़िया रैन बसेरा है।” बृद्धयात्री ने सामान्य 
सत्य कहा । ' 

“तो,..हाँ |...... । वह श्रघेड़ यात्री एकाक्षरी उद्गार मुँह से थोड़े- 
थोड़े समय के पश्चात्‌ निकालकर क्रोध अ्रभी शान्त नहीं हुआ ऐसा प्रगट कर 
रहा था | 

निरञ्जन पर जब उपद्रव करने का भूत चढ़ जाता था तब उसका 
व्यबहार अ्रप्रिय हो जाता था। किसी के अमिप्राय की परवाह न करनेवाले 
निरण्जन ने बहुत दिनों पश्चात अपने इस असंस्कारी व्यवह्र का अयोग 
किया था। जीवन प्रभात के किसी ज्ञण अथवा आशा की अन्तिम घड़ी 
अनुभव करते हुए. युवक का ही ऐसा व्यवह्र माफ हो सकता है। उस 
यात्री के “तो” और “हाँ” वाले उद्गार को ताक पर रखते हुए निरण्जन ने 
उससे ही अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयक्ष किया । 


* बूँबट परदेश में करना चाहिये क्या !? 
यात्री उच्चस्वर में गरज उठा-- 
“मिस्टर ! आप भले आदमी नहीं मालूम होते। अधिक बातें करेंगे 
तो ठीक नहीं होगा | दूसरे की पंचायत में आप क्यों पड़ते हैं ?? 
अब हृदयनाथ भी हंसी नहीं रोक सका । निरज्लन को बुरा मालूम हुआ | 
२१ 


( इश६ ) 
अपने सामान्य प्रश्न का उत्तर न दे लड़ाई करने की धमकी देनेवाले व्यक्ति का 
अन्याय किस प्रकार सहन किया जाय | उसने कहा+--- 


“इसमें क्रोध करने की कौन सी बात है | यह तो बातें की जा रही हैं । 
दो घड़ी के लिये मिल जाने से परिचय बढ़ता है। बात करने से आप घिस 
थोड़े ही जायेंगे । क्‍यों चाचा ! बोलते क्‍यों नहीं १?” 

बातचीत के बीच चाचा बैठे-बैंठे ऊँघ रहे थे | रेलगाड़ी के ऊँष देनेवाले 
ग्रभाव से सभी परिचित हैं । ब्रोमाईड के साथ रेलगाड़ी को भी मेटीरिया- 
मेडिका में स्थान मिलना चाहिए | चाचा चौंक उठे और एक बहुत ही सनातन 
सत्य का उच्चारण किया।-- 


“सत्य कह रहे हो माई ! चार दिन की जिन्दगी है इसमें लड़ना क्या ९? 


चाचा की उम्र .पत्चहत्तर वर्ष से कम की न रही होगी । इसलिए जीवन के 
अन्तिम दिनों की फरियाद में अधिक कडुआस भरी थी। 


एकाञता भक्ञ करने के लिए गाड़ी रुकी । इस स्टेशन पर महाराजा 
वीरसिंह सब लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे । महाराजा का' नाम ग्रात* स्मरणीय 
गिना जाता था | इनकी ख्याति एक राजा की अपेक्षा त्यागी महात्मा पुरुष के 
रूप में अधिक थी। वे अधिकाधिक सरल ओर न्याय पारायण थे। राज्य महल 
के एक छोटे कमरे में उनका निवास था। थोड़ी सी भमि में खेती करा उससे 
वे अपना कालक्षेप कर रहे थे। राज्य की आय से वे कुछ नहीं लेते थे | 
प्रजा के उस घन के वे केवल रक्षक मात्र हैं ऐसी उनकी मान्यता थी और 
उसे प्रजा के हित में ही वे व्यय करते थे । मधुसूदन के अदृश्य होने के 
बाद से उन्होंने अपना जीवन क्रम ही मिन्न प्रकार क्रा बना लिया था। स्वयं 
अधिक कष्ठ उठा, भगवान की अचानक दी हुईं सत्ता और साधन को प्रजा 
के लिए. ही उपयोग करने लगे । उससे किसान सम्पन्न हुए, व्यापारियों की 
पँजी बढ़ी, गाँव सुन्दर. और रमणीक बने; मुकदमेबाजी कम हो गई, आम- 
व्यवस्था और राज्य तन्‍्त्र में लॉक-सम्मति और प्रजा-शासन प्रथा प्रारम्भ हुई । 
प्रजा राजा में अपनापन मालूम पड़ने ल्गा। इतना ही नहीं राजा के 


( १२७ ) 


प्रति प्रजा के प्रतिनिधि रूप में अत्यधिक पूज्यमाव उदित हुआ | परतन्त्र राजा 
प्रजा को र्वतसत्रता के मांग की ओर ले जा सकता है, ऐसा उन्होंने सिद्ध 
कर दिया । 


अपने ही कार्य में सुख माननेवाले महाराज बीरसिंह के हृदय में एक 
लगी हुईं चोट का घाव भरे बिना रह गया था'। मधुसूदन को वे मूल नहीं सके 
थे, जिस करण संयोग में वह अदृश्य हो गये थे. उसका पाप स्वयं उनके सिर 
पर है, यह वे एक ज्ञण के लिए. भी नहीं भूल सके थे। उसी मित्र की 
आअकल्पित मेंट आज होनेवाली थी। मृत्यु पाया हुआ मित्र जीवित होगा, 
इस कह्पना भें निहित सुख के ध्यान से ही महाराज वीरसिंह आज ग्रफुल्लित 
हो रहे थे। महाराज वीरसिंह अपने थेड़े से कर्मचारियों के साथ स्टेशन पर 
खड़े थे। उन्होंने धड़कते हृदय से डिब्बे में प्रवेश किया । सोचे हुए मधुमूदन 
के मिकट डाक्टर और शशिरेखा तथा थोड़ी दूरी पर रमा और बृन्दा बैठी 
हुई थीं। इन दोनों बच्चियों को महाराज वीरसिंह अनेकों बार बुलाते और 
उनकी शिक्षा की व्यवस्था करते थे। बाद में सुना गया कि मधघुसूदन ने 
जीवन-बीमा कराया ही न था। बीमा के घन के रूप में शशिरेखा को मिला 
घन बीरसिह ने ही भेजा था | | 

भहाराज वीरसिंह अपने पुराने मित्र और आश्रय दाता को कुछ देर 
तक देखते रहे । उनकी आँखों में आँसू उमड़ आये। शशिरेखा की स्थिति 
भी करुणा जनक बन गयी । कुछ देर तक कोई कुछ बोला नहीं । फिर वीरसिंह 
ने डाक्टर से पूछा+-- 

“मेरा सैलून है। उसमें ले जाया जा सकता है ?? 

“उठाने में जाग जायेंगे । उचित होगा कि यहीं रहें | 

“बच्चियों को सैल्ून में बिठाओ | मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा /? वीरतिंह ने 
व्यवस्था कराया | हृदयनाथ और मनन्‍्मथ भी आ उपस्थित हुए, मिरक्षन को 
महाराज पहचानते थे। शशिरेखा ने हृदयनाथ और मन्मथ का परिचय कराया। 


( रेश्ट ) 


“पिछले वर्षों में रक्षा करनेवाले ये दो व्यक्ति हैं |” 

हृदयनाथ और वीरसिंह एक दूसरे के नाम से परिचित थे। डिब्बे में 
भीड़ हाने लगी । इस प्रदेश के प्रख्यात पुरय कछोक महाराजा वीरसिह अपने 
किसी बाल-सखा बीमार मित्र को बीमारी की हालत में लिया ले जाने के लिए 
पधारे हैं, ऐसी खबर पाकर लोग महाराजा बीरसिह ओर उनके भाग्यशाली 
मिन्र के दशन के लिए आतुर बन गये। महाराजा के यश में एक चाँद 
और जुड़ा | 

महेशचन्द्र निकट खड़े-खड़े निःश्चास छोड़ रहे. थे और महाराजा 
वीरसिंह के साथ ही साथ वह भी आँखों में श्रॉसू ला रहे थे। बहुत देर 
तक उनको किसी ने देखा नहीं इस कारण है भगवान! ऐसा छोटा सदगार 
निकाल आनन्द, शोक, आश्रय, आभार हृप्यादि श्रनेकों दिल्ल की 
कसक एक साथ ही प्रदर्शित की । भगवान बुल्लाने से बोलते नहीं। 
यदि बोल उठते होते तो उनका नाम लेना इतना सरल ने बन 
गया होता | 

गाड़ी चली तब मघुसूदन ने आँख खोली । उन्होंने बीरसिंह को देखा । 
कहने लगे।--- 

“बीरसिंह अरब मुझे कब छोड़ोगे ? तुम्हारी दीवानगिरी मुझ्के नहीं फली ।” 
फिर उन्होंने आँखें मूद ली । परद्ह वर्ष से' अधिक का भूतकाल' इस समय 
उनके मन में रमण कर रहा था | 

समय पर गाड़ी सुन्दरपुर पहुँची। सौभाग्यवश पुराना बंगला थोड़ा 
बहुत परिवर्तन के साथ उपलब्ध था | उसमें मधुसूदन को अतारा 
गया। शशिरेखा के साथ चीरसिंह भी रात दिन सधुसदन के पांस बैठे 
रहते | पुरानी बातें ग्रब भली जा चुकी थीं | उनकी चर्चा करनेवाले का ही 
अब अपमान होता, बीरसिंह के प्रति लोगों में इतनी प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्न हो 
गयी थी । 

मघुसूदन स्वस्थ होने लगे । उनके मन पर कुप्रभाव न पड़े इस क्रम से 


( शे२६ ) 


उन्हें श्रतीत का स्मरण कराया जा रहा था। सम्बन्ध और बनाव का अनु“ 
सन्धान भूला हुआ मस्तिष्क आंकड़ा पूर्ण करता भूले रास्ते को पहचानता जा 
रहा था| एक जन्म को दूसरे जन्म से अपरिचित बनाती हुई मृत्यु सरीखी 
अचेतनता एक ही जन्म में लौट आए यह सम्मव नहीं है। क्रम-क्रम मधुसूदन 
को सभी बातें समझ में आई । मात्र एक बात उसे सम्तक में नआयी। 
रूपाजी ने किस कारणवश उसे धक्का मार कर शेर के साथ नीचे दक्ेल 
दिया था १ 

रूपाजी के माग जाने के पश्चात्‌ लूव्पाट करने के लिए निकली एक 
भील टोली जंगल में एक उत्तम पोशाकवाले मधुसूदन की मरा पढ़ा देखा | 
उनके पास से कदाचित्‌ कुछ मिल ही जाय, इस लालच में उनके जेब को 
उन लोगों ने दंद्ा ! थोड़ा कुछ मिला भी । इतने में एक अनुभवी भोल ने 
बतलाया कि जख्मी का हृदय अभी धीरे धीरे धड़क रहा है। ऐसी हालत में 
खूँखार मील लोग मी किसी को नहीं मारते / जीवन की और आयु भोगने के 
लिए मधुसूदव को उन लोगों ने सम्हाल कर उठा लिया | अपने बचाब 
के लिए. और जीवनदान के लिए मी उर्हें भारी रकम मिलेगी ऐसी 
आशा हुई | ह 

मधुसूदन बच गया, सचेत हुआ परन्तु वह नई दुनियाँ में जागा | वह 
भूतकाल भूल कर ही जागा | मील लोगों-को उनकी धारणा अनुसार पैसा 
नहीं मिला | किन्तु धन की तुलना में उससे भी अधिक मूल्यवान उनमें पाण 
प्रतिष्ठा करनेवाला एक गुरू मिल्ा। उन्होंने भीलों को आक्मगौरब का भान 
कराया । आत्मा म॑ जागरण होता है तो जागरण करानंवाल को लोग पूजतें हैं। 
मधुसूदन भी भीलों का पूजनीय नेता बन गया | 

' यह समृचा इतिहास वह भूल गया । उसके समक्ष जो योजना प्रस्तत थी 

उसी में दत्त चित्त हो लग गया | मधुसूदन अपने जीवन को सलप्न रीति से 
अब देख सका । 


विधवा का भेस 


हृदयनाथ और मन्मथ को लगा कि मधुसूदन के मस्तिष्क के सन्तुलम में 
उनकी अब आवश्यकता नहीं है | पूर्व जीवन के सहयोगियों के सिवा दूसरे 
सभी का वहाँ से हट जाना अधिक श्रेयस्कर होगा | इस कारण शीघता पूर्वक 
दोनों ने सुन्दरपुर छोड़ दिया। हृदयनाथ ने वापस लोटने की शाशिरेखा से 
आज्ञा प्रात करली ।. नीचे वाले खश्ड में आने पर बगल से एक सिसकी भरती 
आवाज सुनायी पड़ी -- 
“जा रहे हैं १” 
हृदयनाथ ने इस मिठास के स्त्रोत की ध्वनि सुन उधर दृष्टि घुमायी। 
 बरृन्दा उसके अति निकट खड़ी उससे प्रश्न कर रही थी। हृदयमाथ की श्राँखें 
बुन्दा की आँखों से मिल गई | बन्दा की आँखों में--आँख की पुतल्ियों में 
हृदयनाथ का प्रतिबिस्प दीख रहा था। यह मौतिक सत्य है। सामने सामने 
दृष्टि मिलाने वालों की मूर्ति उमड़ आती है किन्तु इस सत्य का ह्वृदबनाथ 
को प्रथम अनुभव हुआ | अपना ही पुनरावतंन ! दृदयनाथों की श्रेणी ! 
सूर्य सकुंचित हो हथेली पर आ जाने से जैसे कोई चौंक उठे उसी प्रकार 
हृदयनाथ बृन्‍्दा के आँखों की पुतल्ियों में अपना प्रतित्रिम्त्र देख चौंक उठा | 
“जी हाँ |” इतना ही उत्तर देकर वह शीघ्रता पूर्वक बाहर चला आया । 
माधुर्स की किरणों सरीखी शब्दधार उसके पीछे से आकर उससे टकराई-- 
“फिर आइयेगा |? 
इसका उत्तर देने के लिए. वह रुका नहीं | 
अपने हृदय के सूनेपन को दाँकता निरज्जन हृदयनाथ कों रेल गाड़ी में 


( श३१ ) 


बिठा देने लिए स्टेशन ५२ कृत्रिम बहाना बना कर आया था | हृदयनाथ ने 
उससे पूछा+-- 

“तुम कब तक लौठोगे !! 

“मैं अब,लोह गा ही नहीं |” निरञ्ञन ने उत्तर दिया । 

'क्यों १? 

“मैं यहीं रहूँगा |?” 

“तुम्हे यहाँ अच्छा लगेगा ?? 

“यह अल्वग बात है| परन्तु अपनी चिता तो यहीं बल्ेगी।? हँसते 
हँसते निरण्जन ने कहा | उसकी विचित्र भाषा में बहुघा कोई मतलब होता 
ही न था | हृदयनाथ उससे भूठी गप्प हाँकने वाले के रूपमें परिश्चित था | 

“तम्हें चिता भी जला सकेगी ? ऐसे दुष्ट हों। गाड़ी में उस बेचारे यात्री 
को व्यर्थ ही परेशान कर डाला ?” हृदयनाथ ने विनोद किया । 

“तय भूलते हो । चिता की श्रनेक जातियाँ हैं। मुझे कोई बाधा नहीं 
पड़ेगी |? | _ 

व्यर्थ की बातें समाप्त हुई' और गाड़ी आगे बढ़ी ।निरूजन ने हृदयनाथ 
से द्वाथ मिलाया और खूब जोरों से दबाया | फिर वह हृदयनाथ की जाती 
हुई मूर्ति की ओर देखता रहा | हृदयनाभ को नवीनता लगी | उसे भय उत्पन् 
हुआ । चलती गाड़ी से वह कुछ नहीं कह सका । 

निरज्ञन ने घर जाकर पिता से भी खूब बातें को | पिता-पुत्र बीच बहुत 
सावारण प्रेम था| महेशचन्द्र अपने पुत्र से मान और मर्यादा को सम्दाले 
रखने का आग्रह करते थे, पुत्र को पिता में उतनी अधिक श्रेशता दीखती 
मन थी | निरज्जन' जितमा मौजी था उत्तना ही हठी भी था, पिता अपने 
कर्तव्य की मर्यादानुसार ही पुत्र का पालन कर रहे थे। व्यय का. दिखा- 
बी प्रेम उनके पास न था | इस कारण पिता-युत्र को हृदय एक दूसरे के 
निकट था ही ने सका । । 


( शेहर ) 


. फिर भी आज दोनों ने खूब बातें की । पिता ने पुत्र के प्रति बहुत अधिक 
प्रेम प्रदर्शित किया और मधुसूदन का स्वास्थ्य सुधरते ही रमा के लिए पूर्ण 
प्रयत्न करेंगे यह भी बतलाता । 


रात में वह शशिरेखा के घर गया। रमा और उसके आकर्षण से 
परिचित होने के कारण शशिरेखा को उसका आना रुचता न था। लड़कियों 
को विशेष कर रम्ता को निरञ्जन के संसर्ग से दूर रखने का सोचा करती 
थीं। ऐसे प्रयत्न करने की उन्हें आवश्यकता ही न पड़ती, कारण रमा स्वयं दी 
कितनों दिनों से निरण्जन से नहीं मिली | मधुसूदन के घटना-चक्रके कारण 
निकटता बढ़ती ही जा रही थी पर अन्तिम बात करने के बाद फिर निरक्षन 
से एक शब्द भी नहीं बोली | 


शशिरेखा के घर जाकर निरंजन ने अपनी आदत अनुसार समा के 
सिवाय सभी के साथ खूब गप्प मारी । दुनियाँ दुखी होती जा रही है । ऐसा 
अधिकांश लोगों की धारणा हो गयी है। सामान्यतः बातचीत में भी यही 
चर्चा अधिकतर होती है। मिस कोलिम्स, स्त्रियों की प्रगति, कल्ला, इन सभी 
बिषयों पर टीकाये होती | ' खतम करो ऐसा ही वही |” शशिरेखा ने कहा | 


“दुनियाँ का क्‍या होनेवाला है ?” 


“दुनिया का बुरा समय आ गया है; में सच कद्द रहा हूँ ।” निरंजन ने 
व्यज्ञ किया | बातचीत का उसको शौक और उसे अधिक जामकारी भी थी कि 
इच्छानुसार जिस चाहे प्रसद्ध पर ओर चाहे जिस पक्ष की ओर से वह तक कर 
सकता' था । ब्रन्दा को उसकी बातचीत में मजा आता था | वह भी बातूनी थी, 
इस कारण निरंजन फी बातें उसकी बृत्ति को अधिक ज्वलन्त बनाती । 


“आए माँ के साथ क्यों बैठ जाया करते हैं? दुनियाँ का बुरा होनेवाला 
है ऐसा आप से किसने कहा १” दन्दा ने बहस शुरू किया | 

“तब तुमने पढ़ा क्‍या है ? एक हजार वर्ष में मनुष्य समाप्त हो जायेंगे !?? 

“इस प्रकार की गप्प न मारा कीजिये [? 


( 3१३ ) 


“कल ही मैंने पढ़ा है। इंग्लेएड के बड़े वैज्ञानिकों ने सूचना प्रकाशित 
की है कि एक हजार वर्ष में दुनियाँ का कोयला समास हो जायग। । फ़िर १९ 

“ब्रजली का उपयोग बढ़ेगा |”? 

“उससे क्‍या ? दस हजार वर्षों में दुनिया इतनी ठण्ठी पड़ जायेगी कि 
बिजली को उत्पन्न करना ही असम्भव हो जायेगा ।”! 

“नौहजार वर्ष तो जीयेगी न ?? |, 

* भविष्य का पूर्ण रूपेण विचार करना चाहिये। मृत्यु पश्चात्‌ क्या 
होता है इसका निश्चय करने के लिए भी विद्वान कितना प्रयत्न किया करते 
हैं और कराते रहते हूँ ? श्रभी तो मैंने इससे भो श्रधिक भयड्भर मविष्य को 
कहा ही नहीं !? 

“धूमकेतु के साथ पृथ्वी ठकरा जायेगी ?? 

“बह तो भाई बहन के खेल समान सरल है। इतने से तो एशिया 
खणंड' उजड़ जायेगा, अधिक नहीं। परन्तु दुनियाँ की इससे भी बुरी 
दशा है |?! 

“एशिया खण्ड के लिए तो बहुत आनन्दपूर्ण समाचार आपने 
सुनाया ! क्‍या बैठे बैठे गप्पाप्टक का सर्जन किया करते हैं !? 

“हैँ पक्षपात नहीं करता । मेरी धारणा अनुसार सभी का भाग्य समान 
ही है। एुथ्वी की बात अलग रक्‍्खो परल्तु सू्य॑ सहित समूचा दृव्यमण्डल 
दस लाख वर्ष बाद रहेगा नहीं। हरक्यूलिस नक्षत्र का, लाख सूर्य जेसा एक 
तारे में पड़ सब मष्ट हो जायेगा | फिर क्या करोगी ९? 

बुन्दा हँसी, शशिरेखा को भी इस विचित्र बाद-विवाद से हँसी आयी | 

“जैसे सब कुछ आपके कहने अनुसार ही होगा ! ऐसी बातें आप कर 
रहे हैं !? 

बृन्दा को दस लाख वर्ष के पश्चात्‌ वाले भविष्य के प्रति कुछ अधिक 
घबड़ाहट नहीं हुई | परन्तु निरञ्ञन के वार्तालाप का अन्तिम अक्षर 


0, 


स्वयं ही प्रक८ कर रहा है ऐसा उससें आग्रह विद्यमान था । 
उसने कहा! - 

“मेरे कहने अनुसार होता हो तो मैं इतनी प्रतीज्ञा न करू | एकाघ ही 
घंटे में सब खेल पूरा करदूँ !?? 

रात अधिक हो रही थी । बातों में कुछ अर्थ न था । बातों में अ्र्थ होता 
ही नहीं, फिर भी वह मनुष्यों में बड़ी से बड़ी और गम्भीर से गम्भीर कार्य्य- 
. क्रम बन जाती है। निरक्षन उठकर घर जाने लगा। बहुत ही सरलता से आनन्द्‌ 
पूर्वक अपने साथ आती हुई बृन्दा से पूछा: 

तम्हारी बहन कहाँ हैं १? 

बन्दर पदती होंगी !?” 

च्ण मर के लिए. मुझसे नहीं मिल सकतीं ? मुझे! बहुत जरूरी 
काम है |?! 

“उयों नहीं ! मैं कह देती हूँ |” कह कर बून्दा लोग पड़ी । 

शशिरेखा भी सुन रही थी। बतंमान युग के युवकों की हिम्मत की 
विवेचना वह करने लगी | कोमल स्वभाववाली इस माता से निरच्जन का 
अपमान किया जा सके ऐसा न था । अब बृन्दा की भी निरज्ञषन के साथ बात 
करने से मना कर देने का अस्पष्ट विचार वह गठ रही थी। इतने में बृन्दा 
अकेली वापस लौटी शशिरेखा ने उसे कहते हुए; सुवाः -- 

“बहिन तो इस समय मिलने से इन्कार कर रही हैं। वह कुछ लिख 
रही हैं, इसलिए, फिर किसी समय मिल लेंभी, ऐसा उन्होंने कहा है । क्षमा 
करियेगा । बुरा न मानियेगा [?! 

“तहीं नहीं । इसमें क्षमा की क्‍या बात है ।” इतना कह निरूणन नीचे 
चला गया | झ् 

बगीचे से हो कर मन्द चाल से लौटते हुये निरण्जन के मन में कोई 
विचार उत्पन्न हुआ हो इस प्रकार बह रुका। जेब से उसने ऐक छोटा सा कागज 


( ३११५ ) ह 


और फौन्टेनपेन निकाला, उसपर कुछ लिखा | कुछ दूर पर मन्द प्रकाश में 
एक नोकर गहलता हुआ दीखा उसे बुला कर उसने वह कागज दिया 
और कहा।-- 

“सबेरे नौ बजे यह चिट्ठी वृन्दा बहन को दे देना ।” 


जी साहब |” दीवान के पुत्र को सभी पहचानते थे। नौकर ने 

उत्तर दिया । 

“भूल न हो । किसे दोगे !?? 

“छोटी बिटिया रानी को (” 

“हाँ, किसी दूसरे को न दे देना !” 

इतना कह बंगले के बाहर की ओर बढ़ा | ऊपर खिड़की में हल्की सी 
परछाई अभी हिलकर हटती सी उसे दिखी। अनेकों बार परछांइयाँ भी 
द्व्द्य को बेध डालती हैं| निरज्षन कभी निःश्वास नहीं छोड़ता था। उसने 
परछोई' को देख निःश्वास नहीं छोड़ा | केवल उसके मुख पर प्रति क्षण 
खेलनेवाली स्मित हल्की पड़ गई | 

बंगले के बाहर थोड़ी दूर पर एक सुन्दर छोटा सा तालाब था। निरक्षन 
कवि न था, सित्रकार न था, प्रकृति-सौन्द्य उ्ते णगल नहीं बना देता था | 
प्रत्येक प्रकार की उन्मसता के प्रति वह हँसनेवाला अलमस्त युवक था। 
अंधेरे का आलिज्ञन करता हुआ तालाब उसे श्राकर्षक लगा। जिन्दगी भी 
किसी श्रन्धकार के साथ पग-पगण मिल जानेवाला छोटा तालाब सा नहीं 
है क्‍या?! 


अंधरी रात में सन्नाठा छाया हुआ था| संसार को खिजानेवाले तारों का 
अस्तित्व शूल्यता की वृद्धि क़र रहे थे | अन्धकार में भी आँखें देखने का प्रयत्न 
करती हैं और देख भी सकती हैं। निरक्षन मन्द गति से ताल्लाब को सीढ़ियाँ 
उतरा और अन्तिम सीढ़ी पर जा कर बैठ गया। पैर से जूता निकाल डाला 
और पैरों को पानी में डाल दिया। जल ने पैरों को रास्ता दिया | जल अत्यन्त 


( इ१६ ) 


शीतल, उदार श्र वत्सल है एसा मिरंजन को लगा। उसके हंसते प्रफुल्लित 
स्वभाव के तह में तरज्लित होता हुआ गाम्मीय आज उभर पड़ा | 


“रा ने एक क्षण के लिये मिलना भी अस्तीकार कर दिया १? विचारों ' 
का समुद्र लदराने लगा। चारो ओर उसने ह॒ष्टि दौड़ाई । तालाब और 
अन्धकार का सम्बन्ध उसे भव्य लगा। पुनः उसके सुख की स्मित ताजी 
हो गयी | 

“ऊदत कर मरने में मजा है कि नहीं ?” उसने अपने मन 
से तक किया | 

“इस मजे का क्‍यों न स्वाद लिया जाय १?! उसने इस विचार के पक्ष 
में तके किया । थोड़ा रककर उसने कुछ निश्चय किया | जेब से रूमाल' 
निकाला और दोनों गैरों को एक साथ मिला उसे कसकर बांध दिया । बांधते 
बांधते वह कुछ बड़बड़ाते लगा। दूसरा रूमाल निकाल दोनों हाथ बाँधा। 
अपने ही हाथों से अपने हाथ बाँधने में कठिनाई होती है । अतः विचित्र रीति 
से उँगलियों और दाँतों का उपयोग कर हाथों को रूमाल से बाँध ही डाला । 

उसने पुनः चारो ओर देखा । उसे सहज ही विचार आया--- 

“आत्महत्या करनेवालों को लोग काथर कहते हैं। क्‍या मैं कायर हूँ ?” 
बूसरे ही क्षण वह हँस। | 

“क्ायर कहनेवालों को आत्महत्या का अ्मुभव क्या ? इसके आवेग को वे 
क्या जानें १?" 

उसने पानी के अन्दर देखा | अन्दर कुछु न था। केबल तलो में तारों 
की परछाई' इष्टिगाचर हो रही थी । 

शरीर पानी की गहराई खोजेगा और मैं जीवन की गहराई खोजूँगा । 
मृत्यु पश्चात शुन्‍्य है तो वह इस शल्य जीवन से खराब तो नहीं होगा | मृत्यु 
हा जीवन होगा तो मिलेगा, अवश्य ही नवजीवन मिलेगा द्ानि 
क्‍या हे! $ 


( इ३७ 3). 


निरज्ञन खड़ा नहीं हुआ ! उसने छुलाँग नहीं मारी | अपने स्वभावानुसार 
श्राराम के साथ वह जल पर लेट गया।. उसका हाथ पैर बंधा हुआ था । 
हाथ पेर जरा भी दिला नहीं। उसके मुख से श्राँस भी नहीं निकली । वह 
लेट गया । भूचर प्राणी समान शान्ति ख्वर से एक प्रश्न कर जल ने मदुल अंक 
में उसे समेट लिया | मै 

ठप-ठप-टप दौड़ती चप्पल की आवाज के साथ कोई सीदियोँ उतर कर 
आया | बह पानी में उतरे इसके पूर्ब ही जल ने एक बार अहरण किये हुए, 
निरश्नन को ऊपर तक उल्लाला। निरंजन पहले के ही समान स्थिर था । 
ड्ूबकर किस प्रकार मरा जाता है इसका वह रसपूर्धक्क अनुभव कर 
रहा था। ज्योंही वह उतराया कि तुरन्त उस आगन्ठुक ने हाथ बढ़ाया । हाथ 
में कपड़े का फैला हुआ एक छोर आ गया। समूचे सरोवर को खींच लाना 
हो एसी शक्ति लगा उस छोर को उसने खींचा । 

नधीनता अनुभव करते हुए निरज्जन की समझ न पड़ा | पुना जल के 
अन्दर सीधे छूब जाने के बदले में वह बगल की ओर क्यों खींचता जा रहा 
है! कुछ समझ सके इसके पहले ही वह सीढ़ियों से गकराया | बंधा हाथ 
उसने सीढ़ी पर रख दिया और पैरों को पानी में उतराता छोड़ उसने ऊपर की 
शोर देखा | 

कपड़े का छोर पकड़े रमा खड़ी थी, वह सीढ़ी पर बैठ गयी | श्वांस भरती 
हुईं वह कह उठी :-- 

“हाय-हाय ! यह तुमने क्या किया ?” 

हाथ पैरों को उसी प्रकार रहने देकर निरंजन ने उत्तर दिया-- 


“कुछ नहीं ! मैं तो स्नान कर रहा हूँ । गर्मी सहन नहीं हुई इसलिये 
पानी में लेट रहा |? 
रमा कपड़े का छोर तो पकड़े ही थी। अन्न उसने निरंजन का द्वाथ ओर 


पैर भी पकड़ लिया । 


( देशैण ) 


“भ्रब तुम्हें स्नान करना हो तो स्नान करो और जो भी इच्छा हो करो । 
मैं हाथ नहीं छोड़ें गी | में भी तुम्हारे साथ ही खिंच जाऊँगी ।” 

वसा! 

“पानी में रहकर पूछोगे तो मैं बोलेंगी नहीं। बाहर निकलो ।” 

'परल्तु मैं श्राऊँ कैसे ? हाथ तो तुमने पकड़ लिया है |” 

“जो जी में आये करो। मैं तो छोड़ने की नहीं |? 

अपने पकड़ाये हुए हाथों का निरज्ञन ने सीढ़ियों पर बलपूर्वक ठेक 
लगाया और छलाँग मारी, वह पानी के बाहर निकल आया। मींगे कपड़ों 
से पानी भरने लगा | तालाब मी पीछे लोट कर भागे जाते हुए. मित्र को 
आकर्षित करने को, किनारे पर आने के लिए भँवरों की रचना कर अदृश्य 
करता जा रहा था। नीरब सरोवर और नीरव अन्धकार में ये वर्तुत मन्‍्द-मन्द 
स्वर कर अदृश्य होने लगे । | 

जा तुम कैसे आ्रायी १? द 

“तुमसे कुछ कहने के लिए आयी थी ।?? 


“क्या ९? 

“मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ |” 

निरञ्जन को अपने ऊपर स्वयं तिरस्कार हो आया। रमा क्‍या यह 
धमभती है कि इस प्रकार घडयन्त्र रचकर निरण्जन उससे विधाह की धारणा 
रखता है ? उसके मुख पर ग्लानि छा गयी | पानी में डूबने के पहले इस 
प्रकार रमा ने कहा होता तो आनन्द से उसका हृदय भड़क उठता । इस 
सपय तो ये शब्द उसे उसकी ठुच्छुता का भान करा रहे थे | 

“पगराताजी ने स्वीकृति दे दी १” निरज्जन ने प्रश्न किया | 

हो 582 नहीं .. ....नहीं ! परन्तु वह हाँ कह देगी |”! 

“दमा, माँ की स्वीकृति मिलने पर ही हम विदाह करेंगे । भ्रभी उसकी 
क्या बात है (?! 


( ३९ ) 


हर तुम्हें जँचे तो श्मे लेकर यहाँ रहो । तुम्हें न रचे तोहम दोनों... 
चलें और विवाह कर लें । माँ से हमा माँग लेगी !? 

निरज्ञन हँसा-- परनु मेरा हाथ तो छोड़ो ! 33 

हाथ नहीं छोड़ेंगी |” 

“क्यों !? 

“मुझे एक बचन दो |”? 

क्या ? कहों !? 

"मेरे साथ तुम विबाह करोगे ,?? 

“हाँ | परन्तु एक शर्त पर | तुम्हारे माता की सम्मति होगी तभी। 
उनका हृदय तुमने आज तक नहीं दुखाया | मैं ड्बकर मर जाऊँगा ऐसी 
धारणा मान कर ही तुम माँ का हृदय दुखित करने को तैयार होती हो । 
निरज्जन बहुत खराब है। उसमें नीति नहीं है, वह सिद्धान्तों पर नहीं चलता, 
यह सब सत्य है | परन्तु एक बात वह नहीं कर सकता, उसके लिए भारी से 
मारी खतरा उठानेवाले को वह उस खतरे में पड़ते का अवसर नहीं 
दे सकता ।?! ह ह 

रमा शान्त बैठी रही । निरज्ञन उसके सामने देखता रहा। रमा की 
आँखों से आँसू बह आये | 

“पा अब तो हाथ छोड़ो ।” निरज्जन ने कुछ देर रुक कर कहा | 

“तुप्त फिर पानी में ड्रबोगे तब ?? हिचकी भरती हुई रमा ने पूछा | 

निरज्ञन को समा के आँसू पोछने की उत्कट इच्छा हुईं । वह श्रपना हाथ 
सरलतापूर्यक छुड़ा सकता था ओर रमा के शरीर का स्पश भी कर सकता था, 
परन्तु निरक्ञन ने ऐसा कुछ नहीं किया । उसने अपना हाथ उसके हाथों में 
रहने दिया और बोला-- 

“पप्ता मैं तुम्हारी सौगन्ध खाकर कहता हूँ कि पानी में नहीं छबेंगा ।? 

“पानी में न ड्ूबोगे परन्तु और किसी प्रकार से....... ।?” 


( ३४७४० ) 


“में अपनी बड़ी से बड़ी आशा की सौगन्ध खाता हूँ और वचन देता हूँ 
कि मैं आत्मघात नहीं करूँगा ।? 

“बह कौन सी आशा है १” 

“रमा से विवाह करने का अधिकार मिलने की |? 

रमा ने तुरन्त हाथ छोड़ दिया | दोनों जहाँ के तहाँ ही बैठे रहे । दोनों 
का मन एक था। ख्री की सम्मति थी । परस्पर स्पश करने को हाथ तड़प 
रहे थे | 

निरज्जन अ्रथवा रमा ने हाथों को जरा भी 'बढ़ाया नहीं। हाथ बढ़ाया 
होता तो पाप नहीं लगता। निरज्नन को बहुत ही ओोछी बात का पाप 
लग रहा था। शरीर की समीक्षा में, शरीर की बासनाओं से भी प्रबल कोई 
शक्ति उसके शरीर को जला रही थी। उसे क्या कहा जाये ? प्रेम ! कौन 
जाने | श्रात्मघात का भय दिखला प्राप्त किया हुआ शरीर निरञ्ञन को चोरी 
किये हुए शरीर सा प्रतीत हुआ । 

परन्तु बिना स्पर्श किये हुए ही रमा उसे अपनी .लग रही थी। यह 
क्या ? शरीर का घर होते ही अन्तरज्ध की रमा अन्तरध्यान हो जायेगी ऐसा 
निरजञ्ञन को लगते लगा | 

“हम लोग चलें ?” रा ने पूछा । 

“हाँ, चलो ।!! 

दोनों सीढ़ियाँ चढ़ने लगे । निरक्षन ने पूछा-- 

“'रमा, तुम यहाँ कैसे आयी ?” 

“तुम्हें ही देखते-देखते । तुर्हारे पीछे पीछे !” 

“परन्तु ऐसा करने का कारण १९ 

“यह तुम्हारा बन्दा के लिए लिखा पत्र |” कह रमा ने विवरण 
समझाया । निरझ्षन की चिट्ठी बन्दा को देने के लिए नौकर से हुई बारतालाप 


( ३४१ ) 


रमा खिड़की में खड़ी सुन रही थी। उसको अबल जिज्ञासा हुई। वह नीचे 
आयी और नौकर से चिट्ठी माँगी । श्रानाकानी कर नौकर ने पत्र दे दिया । 
पत्र में लिखा था!“ 

चून्दा बहन, 

मेरी पृथ्वी और मेरी सूर्दमाला आज ही श्रमी ही, नहीं होगी । रमा बिना 
मेरा एक एक क्षण हजारों और लाखों वर्ष सा बनता जा रहा है। तो फिर 
अपने कहे हुए; भविष्य अनुसार मैं नष्ट हुआ जाता हूँ । किसी को यह बात 
कहना नहीं | “--निरज्जन 

इस चिट्टी को पदते ही रमा के आँसू का बाँध टूट पढ़ा। आश्चर्य- 
चकित नौकर को इच्छानुसार कल्पना करने के लिए. छोड़ वह निरण्जन के 
पीछे दौड़ी । तालाब की ओर उसे जाते हुए उसने दूर से देखा, वह उसके 
पीछे-पीछे दौड़ी | वह घाट पर पहुँची थी कि पानी में हल्की सी आवाज हुई । 
निरज्जन की अन्धकार में पहचानी मूर्ति अदृश्य हो गयी । 

“परतु मेरे कपड़े का छोर हाथ में न आया होता और मैं थोड़ा आगे 
गहरे में डूबा होता तब ९? निरंजन ने प्रश्न किया | 

“तो मैं भी ठम्हारे पीछे वहाँही गिरती और छूब जाती |” रमा ने 
उत्तर दिया | ह ह 

“बड़ा अच्छा हुआ कि मैं मरा नहीं !!? 

“पैसा १९ 


“ग्रकेली विधवा को ही जल्ानेवाले पुरुष वर्ग के पाप का प्रायश्रित 
मुभसे किस प्रकार होता ? माँ की आशा न मिल्लने तक यदि में वियोग सहन 


न करूँ तो मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूँगा |”? 
रमा ने कुछ उत्तर नहीं दिया । भकान पास आ गया । भीतर बुन्दा को 


मधुर स्वर सुनायी पड़ा | बह गा रही थी--- 
“#दूर वूर से कुज में मोर करे ठुहुकार । 
सखी टुहुका में जीती में, मोर मोरा दीदार |। 
श्र 


( पफ्नर ) 


दोनों सुनते रहे | रमा ने कहा-- 

“कपड़े बदल कर जाओ |” 

“वहीं ! मैं ऐसे ही जाऊँगा। मेरा घर कोन दूर है [? 

“परन्तु कोई इस प्रकार भींगा देखेगा तब १? 

सभी जानते हैं कि में विचित्र हूँ | तुम चिन्ता न करो |? 

“मैं चिन्ता कैसे न करूँ ? तुम्हारी चिन्ता करने वाला दूसरा कौन है ?” 

निरंजन को रमा के प्रति एक प्रकार का अद्भुत ममत्व उत्पन्न हो आया। 
समा उसकी, वह रम्ता का, ऐसा कोई स्पष्ट निश्चय उसके हृदय में हो गया | 

“समा | तुम किसकी १” निरज्जन ने पूछा | 

“तु्हारो........! तुम्हारी निरंजन....!?? वह एक पग समीप श्रायी । उसने 
अपने दोनों हाथों की मुटिठयाँ बलपूर्वक बाँधी । वह मानो निरंजन के अंग में 


अविभूत हो जाना चाहती हो ऐसा प्रतीत हुआ । दूसरे ही क्षण उसने अपने. 
पग लौटा लिये | बह बोली +--- 


“पहीं, नहीं ! माँ की स्वीकृति बिना........! परन्तु वह निश्चय ही श्रांशा 
देगी ।? ! 
“देंगी ही !” निरंजन ने अपना मत प्रगट किया | 
परन्तु तब तक ९” 
“तुम्हारी बहन क्‍या गा रही है ? सुनो !?? 
“सखी टुहुका में जीती मैं........!! 
बुन्दा का गाना समझा । 
फिर एक भी शब्द बिना बोले दोनों बिलग हो गये । 
माँ ! किस कारण से आशा न देगी ?” दोनों ने सोचा | 


२६ 
पिया को हूं इन निकली 


निरंजन का पिता ऐसा १ निरंजन और महेशचन्द्र में आपस में नहीं 
पथ्ती थी, इसका कारण हृदयनाथ की समझ में अब आया । बल्कि निरंजन 
की कितनी ही कमजोरियों का भी उसे स्पष्टीकरण मिल गया । ऐसे क्र, स्वार्थी 
और विश्वासघाती पिता के घर में जन्म लेकर भी निरंजन के संस्कार इतने 
उच्चस्तर के कैसे हो सके, यही उसे आश्चर्य हो रह्म था। स्फटिक सहृश्य 
विशुद्धि बिना कोई पिता हो सकता है ? माता हो सकती हैं ? 


मघुसूदन की अनुपस्थिति और घटना के प्रसद्ध बीच भीलों की दो गोली 
लड़ पड़ी | मानसिक परिवर्तन बहुत दुर्गम है। रात-दिन जीवन खपाते हुए, 
परिश्रम के अन्तिम में भी वह साध्य हुआ है ऐसा नहीं लगता । सुधार यह 
महान तपश्चर्य्या है, वह एक घड़ी, एक वर्ष अथवा एक जीवन में परिणाम 
नहीं बता सकता | एक सुधरे हुए भील की स्वच्छ सुन्दर मोंपड़ी जल गई | 
नदी के उस पार से आये दूसरे भीलों की टोली के कितने ही मीलों ने वहाँ 
रात बिताई थी, उन पर झोपड़ी जला डालने की शंका हुईं। मन के 
बहकने पर अपनी पुरानी आदत पर आ जाते देर नहीं लगती | इस पारके 
भील उत्तेजित हो उठे और राय देने के लिये' साहब के न होने के कारण उस . 
दूसरे ठोली को अपनी भोपड़ी जलानेवाला मान कर उस ठोली का भोपड़ा 
जला डालने के लिये तत्पर थे। आश्रम से आठ दस गाँव दूर जंगल' में यह 
स्थिति उत्पन्न हुई | विपक्षियों को सूचना मिल गयी थी। मरने और मार 
डालने का भान न रहने देने वाला क्रोध दोनों टोली में व्यापा और अमिमान 
पूर्ण हुए, परस्पर संकल्पों का संदेश पहुँचानेवाले मित्रों ने क्रोध में और 
आहुति दी | 


( २४४ ) 


हृदयनाथ और मन्मथ गाड़ी से उतरे तैसे ही उन्हें इस कलह का पता 
लगा। थोड़ा भी बिना विश्राम करे कुछ स्वयं-सेबकों को साथ लेकर रात ही 
शत वे उस स्थान की ओर चल पड़े | 


पिछली शात्रि में एक पत्त ने धावा करने की योजना बनायी थी। शिक्षित 
और अशिक्षित इृद्ध और थुवा, सभी भीलों के मुख पर पूर्व के संस्कार का 
राह्षसीपन उभड़ आया था। भोधरे, छोड़े हुए हथियार फिर हाथों में कूमने 
लगे | दूर से स्वयं-सेवकों को आती हुई ठोली दौखी। भीलों को अन्धकार में 
समझ पड़ा कि विपक्षी हमला करने झा रहे हैं| नये यौवन का रसासवादन 
चखनवाले नवयुवक मीलों में से दो तीन लोगों ने तीर कमान उठा लिया। बद्धों 
ने उन्हें रोका । इस प्रकार मसाल लेकर विपक्षी हमला नहीं करेंगे, ऐसा 
उन्होंने समझाया | इतने में भीलों का स्वीकृत जयनाद स्वयंसेवर्कों ने किया । 
जयनाद का जादूई असर था | भीलो ने भी जयनाद का प्रचएड घोप किया । 
जंगल के कोने-कीने ने जयनाद की ग्रतिध्वनि की । 


ठोली आपस में मिली | भील मन्मथ से मेंठे, स्वयंसेबकों से गले मिलते । 
केवल कठोर दिखते हुए, हृदयनाथ के साथ उन्होंने कोई व्यवहार नहीं 
दिखाया | भीलों ने साहब का समाचार पूछा, तब मन्मथ बोला४-- 


“साहब की हालत अच्छी है। परन्तु उन्हें शमी आराम करने की 
अआबश्यकता है | यहाँ वे लौट कर आयें तब तक के लिये उन्होंने अ्रपने स्थान 
पर इन हमारे अधिकारी हृदयनाथ जी को भेजा है |? 

भील लोग आँखें गड़ा गड़ा हृदयनाथ को देखने तगे उनमें से कुछ 
नाथकों ने हृदयमाथ को कभी कभी आश्रम में आते हुए देखा था। साहब 
का स्थान भ्रहण करने योग्य कोई दूसरा मनुष्य होगा, ऐसी भीलों की मान्यता 
नहीं थी। भीलों के पूज्य भाव को यदि साहब ने मर्यादित न रक्‍्खा होता 
तो साहब को देवता मान वे उनकी पूजा अर्चना भी करने लगते। हृदयनाथ 
के व्यक्तित्व में किसी को कोई कमी नहीं दील्ली । क्रम क्र कर भील एक के. 
पचाश्तू एक हृदयनाथ के पैर लगे और सेंट की । हृदयताथ को यह सम्मान 


( ३१४५ ) 


अधिक भार युक्त लगा, अ्रपनी योग्यता से अधिक सम्मान मिल रहा है ऐसा 
उसे लगा | 

पश्चात्‌ सामनेवाले विपक्षी भीलों के वैमनत्य सम्बन्धी बातें हुईं । 
भीलों ने अपना निश्चय बतलाया । मन्मथ और हृदयनाथ ने उन्हें समझाया । 
उनके कार अपराध गिने जायेंगे, इस धमकी का उनके मन पर कोई असर 
नहीं हुआ । परन्तु साहब को इसकी खबर मिलने से उन्हें दुःख होगा यह 
बात उन पर असर कर गई | सब ने एक वृद्ध भील की ओर देख कर यह 
ग्रकठ किया कि यदि इनका भन स्वीकार कर ले तो हमजझ्लोग बदला लेने की 
भाषना स्थाग दें | 

बद्ध भील क्रोध से थर थर कॉपरहा था। उसे यह सत्र समाधान की 
बात अच्छी नहीं लगी | उसी के उस्काने पर सब भील युद्ध के लिए प्रस्तुत 
हुए. थे । उसने कहा 

“मुझे यह बात स्वीकार नहीं है |” 

मनन्‍्मथ और हृदबनाथ उस भील के पास गये, परन्तु उसे शान्ति नहीं 

मिली | कुछ छणों पश्चात उसने कहा।--- 

#ज्राप हमारे साथ आये |?” 

मन्मथ और हृदयनाथ उसके साथ गये । 

“आपको मैं जल्ली हुई क्ोपड़ी दिखलाता हूँ !”” 

“उसमें देखने को क्या है ??” मन्मथ ने कहा | 

“उसी में तो सब कुछ देखने का है |?! 

दोनों व्यक्ति उसके साथ गये । थोड़ी वूर आगे जाने पर वह जली हुई 
मोपड़ी दिखलायी दी | कुछ जले हुए बाँस खड़े थे | जले हुए माग के एक 
ओर की ताजी खोदी हुई भूमि उसने दिखला कर कहा।-- 

“फोपड़ी जल गई तो उसको परवाह नहीं है। परन्तु मूमि खोद कर जो 
थहाँ से चोरी की है उसका क्‍या होगा !” - 


( रे४ई ) 


“किस चीज की चोरी हुई १" 

“आपसे कहता हूँ | यहाँ साइब के कपड़े छिपाये थे |?” 

“कैसा कपड़ा १? 

मघुसूदन को प्रायः मृत अबस्था में जो भीलों की टोली उठा लायी 
थी, उसः टोली का नाथक अब वृद्ध हो गया था | उस ठोली ने 
मधुसूदन का कपड़ा और सोने की एक घड़ी को बहुत ही सावधानी 
से जमीन में गाड़ कर छिपा दिया था। ज्यों ज्यों मधुदूदन के प्रति उनमें 
सम्मान बढ़ता गया सवयों त्यों इस पुराने वस्ञों के प्रति टोलीका भद्धा 
भाव बढ़ता गया | दो चार बार साहब को उन लोगों ने उनके पुराने वस्त्रों 
को दिखलाया भी था | परन्तु हमेशा साहब उन बस्त्रों को देख कर मानसिक 
उड़ान में लीन हो जाते । बस्त्र उन्हें किसी दिव्य सत्तमे प्रवेशकर देते हैं ऐसा 
भीलों ने समझा । इसलिए अत्यन्त पवित्र, गूह और साध्ष्य के शरीर 
से सम्बन्ध रखती वस्तु के रूप में गोली के उस नायक ने उन वस्त्रों को छुपा 
रक्‍खा था | उन बच्चों को कोई निकाल ले गया इतना ही नहीं, उसने उसके 
ऊपर की भोपड़ी को भी जला दिया। हृदयनाथ को. लगा कि इसमें 
किसी जानकार मनुष्य का हाथ अवश्य ही होना चाहिये | 

आपने किस कारण से समझा कि सामने उस पारवाली ठोली का' 
ही यह काम है 2” हृदयनाथ ने पूछा | 
उस दोली का एक भील उस समय हमारे साथ था। उसे' लेकर रूपाजी' 

दो दिन पहले यहाँ आया था। उसने पूछा और मैंने साफ हृदय से उसे 
बतला दिया कि सब कुछ यहाँ छिपा है | इसलिए उसके सिवाय श्र कौन के 
जा सकता है |?” 

हृदयनाथ को निश्चय हो गया कि रूपाजी ने ही यह कृत्य किया है | 
इसका कोई कारण होना चाहिये । मधसदन जीवित न रहे, यादि जीवित रहे 
तो चेतना न आये ओर यदि चेतनता आये तो भी वह भतकाल के प्रसक्ष 
का स्मरण नहीं कर सके, यही, उसका उद्श्य होता चाहिये। किसी भी 
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बिचित्र रीत से मधुलदन के प्रकट होने में रूपाजी को अधिक भय हुआ 
होगा। किस कारणवश शिकार से मघुसूदन वापस नहीं लौटे ? रूपाजी 
साथ से ही था। दोनों अदृश्य हो गये फ़िर दोनों मिल गये । मधुसूदन अभी 
तक. कुछ बतला नहीं रहे हैं। रूपाजी मघुसूदन का जीवन बराबर. खतरे में 
ही डाला करता है । 

हृदयनाथ ने पता लगाने का भार अपने ऊपर लिया । उन्होंने 
विपक्षी दल से बातचीत करने तक प्रतीक्षा के लिये कह्दा | वि 
साहब का भक्त था। भोपड़ी जलाने की बात को वूसरा दल अस्वीकार करता 
था | इस कारण रूपाजी तथा इसी टोली के अ्रन्य किसी दूसरे व्यक्ति का 
यह काय्य है ऐसा हृदयनाथ को निश्चय हुआ । टोली के श्र 
भी निर्दोष हैं | 

वह विपक्षी दल से मिला । जो वृद्ध रूपाजी के साथ आकर इस टोल 
के वृद्ध भील के पास आ छिपाये हुए कपड़ों का भेद मालूम कर गयो था, 
उसे हृदयनाथ ने भय दिखलाया । भोले भील ने सभी बातें स्वीकार कर लीं । 
साहब को जब मील टोली अपने निवास-स्थान पर उठा लायी थी उस समय 
जो वस्त्र और सामात्त थे उन्हें लाकर देने के लिए. रूपाजी ने कुछ ही दिलों 
पूष आकर लालच दिया था' इसके लिए. उसने और रूपाजी ने चोरी किया 
और झोपड़ी जला दिया था। | 

“रूपाजी कहाँ है!” 

“यह मैं नहीं बताऊँगा |” 

“परन्तु रूपाजी को कुछ होगा नहीं इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ |?” 

'भील पिघला और उसने छिपे हुए. रूपाजी को मधुसूदन के कपड़ों के 
साथ हृदयनाथ के सम्मुख उपस्थित किया | रूपाजी को हृदयनाथ के प्रति बैर 
था | उसकी थोजना हृदयनाथ ने धूल में मिला दी थी। रूपाजी का चच्नता 
तो उसी दिने बह हृदयनाथ को जीता न छोड़ता । फिर भी एक बीर पुरुष 
को वीर पुरुष के प्रति स्पर्धता के लिए, अन्ताकरण में सम्मान उसन्न हुए 
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बिना नहीं रहता । रूगजी ने पहले तो सीधे मुँह बात नहों किया। मगर 
हृदयनाथ और मन्मथ ने मिलकर उसके वीरत्व को उत्काया। बड़ा से बढ़ा 
अपराधी भी अपराध स्वीकार कर ब्ले कमी ऐसा क्षण भी उपस्थित 
होता है | 
...“रूपाजी, भलेही तुम्हें कुछ न कहना हो तो न कहो परन्तु तुम्हारे जैसा 
बहादुर बिना कारण ही मधुसूदन की छोड़ जाय और शेर के मुँह में डाल दे 
इसे में नहीं मान सकता ।” हृदयनाथ ने कहा । 

“कारण है क्‍यों नहीं ?” रूपाजी ने उत्तर दिया। 

“उसे बतलाओ । नहीं तो तुम्हारी बहादुरी की जो बातें सुनी हैं उस पर 
पानी फिर जायेगा ।?? 

''दो दीवान लड़े, उसमें मुझे भी मिला दिया |! 

“कौन दीवान १? 

महेशचन्द्र और मधुसूदन का नाम रूपाजी ने लिया । 

“ये तो कभी लड़े नहीं !?? हृदनाथ ने चकित होते हुए. कहा | 

“शापको क्या मालूम होगा ! रास्ता साफ कर डालने के लिए मुझसे 
बड़े दीवान ने कहा ओर बड़ी लालच दी ।? 

“पर १११ 


“फिर जंगलमें ते जा कर बन्दूक की गोली से में उन्हें समास करनेवाला 
था | किन्त न जाने क्‍यों हाथ नहीं उठायाः। शेर को उन्होंने गलत गोली 
मारी इसलिये मैंने समझा कि अब इन्हें शेर छोड़ेगा नहीं। शेर तो मचान 
पर उचका पर उससे कुछ हुआ नहीं, परन्तु मैंने डरते डरते उन्हें धक्का 
मारा । मेसा काम हो जायेगा और मैं खूनी भी न बनूँगा इसी घारणा से 
मैंने वैसा किया |?! 

“महेशचम्द्र क्या यह सब स्वीकार करेंगे १? 
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“नहीं वे नहीं कर रहे हैं| वे तो कहते हैं कि मैंने शस्ता साफ करने के 
लिये कहा था, मार डालने लिए. कहाँ कहा था? ऐसा सफेद भूंठ बोलने 
वाले को क्या कहा जाय १” 

हृदयनाथ को मधुसूदन के कपड़े मिल गये | हृदयनाथ ने दोनों योलियों को 
शान्त कर दिया। रूपानी महेशचन्ध के खिलाफ शहादत देने को तैयार हुआ । 
हृदयमाथ को बारम्बार यही विचार हां आता था--मनुष्य इतना अधिक क्रर 
कैसे बन सकता है ? महेशचन्द्र जैसा तंस्कारी पुरुष ऐसे बृरित कार्य में कैसे 
संलग्न रहा ? 

फिर वह निरम्जन का पिता है| निरज्ञन का पिता ऐसा ? पहले तो उसे 
सारी बातें अ्रसंभावित लगी । परल्तु ज्यों ज्यों वह विचार करता स्ों सयों पुराने 
व्‌ नये उदाहरण मिलने लगे | स्वाथंके लिए मित्रों से विज्लगाव भी हो जाता 
है | स्वार्थ के कारण ही मालिक का कृतध्नी भी होता है। स्वार्थ के आगे 
पिछले उपकारों को भी भूल जाता है । 


रूपाजी ने स्वीकार किया' उस दिन सायकाल हुदयनाथ श्रकेले नदो के 
किनारे 5हलते टहलते इन्हीं विचारों में तल्लीन हो गया था। गाँव दो गाँव दूर 
तक वह आगे और आगे बढ़ते हुए. रेती में चला जा रहा था। डसका मत 
था कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन-यापन को व्यवस्था बदल दिया जाय तो बह 
अपराध करना छोड़ दे। उसकी इस मान्यता पर प्रह्मर होता दीखा। 
भहेशचन्द्र के निर्वाह का सम्पूर्ण साधन था । फिर किस कारण वश उसे यह 
रास्ता ग्रहण करना पड़ा ) क्‍यों द्वेष इतना श्रधिक शक्तिशाली कारण हे 
कि उसके लिए, मनुष्य जधन्य कौर्य करने को प्रेरित होता है ? देश के स्वार्थ 
व्यागी नेताओं की परस्पर ईर्षा उसे स्मरण आयी। विरोधियों के लिए 
समाचार-पन्नों में आती टीकायें उसे याद आयी | ' 

एकाएक उसके विचार रुक गये। हवा के एक शक्तिशाली कोंके ने 
उसके मुँह पर भथ्का दिया | उसकी आँखों में बालू मर गयी। श्रॉल खोला 
तो दूर आकाश में धूल का अम्भार दिखलायी दिया । उसे लगा कि आंधी 
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चदी आ रही है। वह लौटने लगा। नदी के गर्भ में एक डॉगी तेज गति से 
बहती हुई दिखलायी दी। आँधी भी तेज गति से आगे बढती आ रही थी। 
उसके बाल और कपड़े हवा में फर फर कर उड़ने लगे। पाल को फुला हवा 
डोंगी को तेजी से आगे हकेलती जा रही थी | हृदयनाथ चिल्ला उठा।--- 


* डोंगी किनारे लगा लो | पीछे आँधी आ रही है' |” 


“लगे तब न |” नाव से आवाज आई । एक मल्लाह मख्तूल पर चढ़ 
पाल की डोरी खोल पाल को समेटने लगा था, किन्तु आँधी में पाल और 
डोरी इधर उधर उड़ रहे थे | डोंगी ने एक म्ोंका खाया। मानों पानी पीना 
हो इस प्रका' वह एक ओर कुक गई और फिर उछली | 


“क्या करते हो ? डोंगी इस ओर को लाओझो।?” हृदयनाथ ने चिल्ला कर 
कहा | खुली जगहों में आवाज उड़ जाया करती है। उस पर आआँधी का बहुत 
जोर कोंका था। धूल का बादल एकदम पास आा गया मालूम हुआ ! 
डॉगी झोंके खाने लगी | मल्लाहों ओर आँधी के बीच प्रतिद्वन्दिता में नाव की 
गति कम हो गयी, उसकी--हिलोरें अधिक लेने लगी। पाल के भार से नाथ 
उछल रही थी। डोंगी में यात्री बैठे हुए उसे दिखाई दिये। दृदयनाथ की 
आवाज सुन मल्लाहों ने जवाब दिया--- 


“नल्नाने से क्या होता है १? 


“डॉगी डूब जायेगी सो ९” डॉगी को भयज्ञर ऋम्का लगता देख हृदमनाफ 
ने कहा । 


“हम समझते हैं | यहाँ होते तो मालूम पड़ता [” जी तोड़ मेहनत करते 
हुए माँफी ने चिल्ला कर कहा । 

आँधी बिलकुल नजदीक आ गयी। गई आँख में भरने लगी । नाव 
सहज ही चकर लगाने लगी ओर पाल की झड़प में आया एक मॉमी नदी में 
गिरता दिखाई पड़ा। क्षण मात्र में दृदयनाथ नदी में कूद पड़ा श्रौर तेज 
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आँधी समूचे स्थान में जहाँ तक दृष्टि की सीमा थी फैल गयी । अ्रन्धकार पूरा: 
पूरा छा गया । 


“डोंगी डूबी ।? मामी की हल्की सी चीख सुनायी पड़ी । 
आँधी की गति से: ही हृदयनाथ डोंगी के निकट पहुँच गया । भकभोरे 


खाती डोंगी को उस क्षण उसने थाम लिया.और बाजुश्ों के बल से उ' जोर 
से पकड़ रक्ला । 


“क्या हुआ ?” डोंगी डूबने की चिन्ता में खड़े माक्ती का उद्गार 
निकला | 


मैने डोंगी पकड़ रबखी है । अन्दर कोन है !” हृदयनाथ ने लहरों पर 


उछलते उछुलते पूछा | 
“दो औरतें हैं। हे भग्बान्‌ ! लाज बचनेवाली नहीं है !? मारी ने. 
दु/खित स्वर में उत्तर दिया | 


मारत मातज्ञ परीखे पवन ने डॉंगी को दूसरा झटका मारा दृदयनाथ: 
को लगा कि डोंगी उसके हाथों को तोड़ कर पानी में धंसना चाहती है | यह 
डूबी, अ्रव डूबी, ऐसा सबको लगा। थोड़ा पानी भी डोगी में भर गया। 
समूची शक्ति का प्रयोग कर हृदयनाथ ने डोंगी को दुबारा पकड़ा | परन्तु बजे 
सरीखे लोह खण्ड को मुक्‍्के से तोड़ डालनेवाले “इस कसरती युवक को भावा 
कि उसका मुक्का तूफान के आगे निरथंक है। अधिक देर तक बढ नाथ को 
पकड़ कर रख सके यह सम्भव नहीं था। अ्रसीम कष्ट उसके स्‍्नायुओं में 
मालूम हुआ | | 

_ “माँकी, औरतों को बचाना हो तो मुझे सौंप दो | डोंगी हाथ में नहीं: 

रहेगी |” हृदयनाथ ने ड्बती डोंगी को पकड़ कर बचाते हुए कहा । 

“जी हाँ ! जी हाँ ! मैं ऐसा ही कर रहा था कि इतने में मेरा भाई पानी: 
में गिर गया, मैं अकेला क्‍या करूँ 2” मामी भोला । 


( रेणर ) 


“परवाह नहीं । औरतों को पानी में कुदा दो और तुम साथ रह कर इस 
भाव को बहता छोड़ दो |” 

हृदयनाथ के बगल में पानी में कोई कूदा | हृदयनाथ ने डोंगी से एक 
हाथ हटाया और पानी में कूदनेवाले को पकड़ लिया | दूसरा हाथ भी डॉगी 
से उसने हटा लिया और वूसरे कूदने वाले को भी पकड़ लिया । 

डॉगी पास में ही डूब गयी | द्वृदयनाथ और उसके दोनों ह्वाथों में पकड़ी 
गई स्त्रियों को डबते हुए; डोंगी के पानी के मोंके ने उछाला ओर पुना अपनी 
ओर खींचने लगा । 

“शाप लोग कोई घबड़ाइयेगा नहीं। में श्रच्छी तरह से किनारे ले 
चलूँगा ।? पानी पीते हुए हृदयनाथ ने कहा । 

“उसे नहीं........जरा भी घबड़ाइयेगा तो दम तीनों इ्र्ेंगे....... में जैसा 
कहूँ वैसा करें........आपको तैरना आता है ?” अपने द्वाथों पर लिदाते हुए 
हृदयनाथ ने पूछा । 

“जी।” एक स्त्री ने उत्तर दिया । 

“बहुत ठीक । मेरे हाथ पर ही रहें। जरा भी ड्ुमेंगो नहीं। दृद्यनाथ 
उतान पानी पर लेट गया, दोनों हाथों पर दोनों स्त्रियों को लिया लिया और 
दोनों ने हृदयनाथ के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया | केवल पैरों के बल से 
हृदयनाथ पैरने लगा। डोंगी को पकड़ रखने के सुकाबले दोनों स्त्रियों को 
लेकर तैरना उसे अधिक सरल लगा | 

“में साथ ही हूँ ।” माँफी भी पीछे पीछे तैर कर आ रहा था । 

तूफान आगे बढ़ गया था। इस श्रन्वे शक्तिशाली वृफान को, कौन डूबा 
-ओऔर कौन बच। यह जानने की परवाह नहीं होती । उसे वो घूमना था, दौड़ना 
था, उसके भठके में जो श्राये' उसे चक्कर दिलाना था। उसने पुष्कल धूल 
को चूसा ओर बिखराया | जिस तीज गति से बह आया उतनी ही तीज्र गति 

'से चला गया । 


( ३५३ ) 


हक मात्र जल अभी तक उछलता रहा और आकाश में धूल साथ 
एकत्रित हुआ बादल गड़गड़ा रहा था। एक बार बिजली चमकी और वर्षा: 
को बूँ दें टपकने लगीं | 

हृदयनाथ का पैर जल्न के अ्रन्दर जमीन से टकराया | उसे लगा कि वह 
किनारे के निकट आ गया है। पानी में वह खड़ा हो गया | दोनों तैरती हुई 
झ्लियों का हाथ पकड़ कर उसने उन्हें खड़ा कर दिया | परन्तु दो में से एक भी 
खड़ी नहीं रह सकी । दोनों बहुत अ्रधिक थक गयी थीं। दोनों को चक्कर आा 
गया, दोनों ने हृदयनाथ का हाथ पकड़ लिया | 

हृदयनाथ को लगा कि वह स्वप्न देख रहा है। वह ख्तरियों को बारम्बार 
देखने लगा और स्वप्न सरीखी काल्पनिक सृष्टि को उसने देखा। वह पुकार 
उठा-+ 

“वृद्धा' | मिस कोलिन्स !? 

तीनों के बच्चा जल से तराबोर थे | ऊपर से वर्षा की बुदें पढ़ती जा 
रही थीं | 

बन्दा और मिस कोलिन्छ ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। उसके हाथों पर 
रूमतीं थकान के कारंग एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थीं। भींगे 
कपड़ों में काँपती दोनों युवतियों को उससे हाथों से बल-यूबंक पकड़ा और 
सम्हाल कर पानी से बाहर ले आया। मक्खन सरीखा कोमल उन दोनों का हाथ. 
ठीक से उसके हाथों में रह नहीं पाता था | वह उनके हाथों को बल्-पूरवक 
दबाता, परन्तु एक दो क्षण पश्चात्‌ उसका पंजा सहज ही नीचे की ओर सरक 
जाता था| स्लियों का हाथ इतना अधिक चिकना होता है ? उसके मन में 
प्रश्न हुआ | 

रेती पर तीनों बैठे | वर्षा भी कम हो गयी थी | बिजली सहित मेध शआ्रागे 
बढ़ गया था | बह भी वूफान का अडुकरर: कर रहा था। वह भी कदम-कद्मः 
मिलाकर चल, रहा था | 


( ३०५४ ) 


माँली निकट आकर खड़ा था। उसने कहां :-- 

“कैनाया छोड़ कर उस बड़ के नीचे बैठिये। मैं बहाँ आग सुलगा दूँगा |” 
आंग्रेरे में उसने टीले के उस पार उंगली से इशारा किया | 

“हीक है| तुम जाओ, हम लोग आ रहे हैं ।? बन्द ने कहा । 

“आप लोग यहाँ कैसे !” हृदयनाथ ने पूछा | 

“शापके पीछे पीछे !” बृन्दा ने उत्तर दिया । 

“पैसा ? आपको कैसे मालूम कि में यहाँ हूँ १! 

“मिस कोलिन्स को भारत से प्रस्थान करना है। वह आपसे मिलना 
जाहती थीं। वह मुभसे भेंट करने के लिये सुन्दरपुर आयीं। वहाँ खबर मिली, 
कि नदी के रास्ते से जल्दी आश्रम में पहुँचा जा सकता है। मिस कोलिन्स को 
नदी किनारे का सृष्टि सौंदय्य भी देखना था !” 

'कित्तु इस प्रकार अकेले निकला जाता है !” 

'क्यों डोंगो साथ में थी। आप किनारे में ही हैं यह सूचना मिलने पर 
डॉगी तेजी से खेकर यहाँ लायी गई |” 

“पैसे भयड्डूर तूफान में आप लोगों ने यह जीवंट किया ! यह आश्र्य की 
बात है। मामी लाया कैसे १? हृदयनाथ ने पूछा । 

“वह तो इन्कार कर रहा था, मगर हम लोगों ने आग्रह किया। मे 
विश्वास था कि आप यहीं कहीं मिल जायेंगे |” इन्दा ने कहा | 

अच्पेरे में भी बन्दा का शरारत पूर्ण मुँह दिखाई पढ़ रहा था। उसका 
उत्तर सुन हृदयनाथ उसकी शोर देखता रहा । 

“दूर पर चिनमारियाँ दीखीं | माँकी ने जाकर आग सुलगा दिया है ।” 
हदयनाथ ने कहा | 

“चलो वहाँ चले | बहुत थक गयी हो ? मैं उठा लूँ ?? 

“नहीं, हाथ ही पकड़ लेने दें इतना ही बस !” बृन्दा बोली । 


( रेध॥, ) 


तीनों झ्राग के पास गये। आग के प्रकाश में भींगे वत्भ पहने युवतियाँ 
श्रनजाने संसार में सकुचती हुई' अप्सराय उतर आयी हों ऐसा लग रहा था । 


बून्दा और मिस कोलिन्स को बैठा कर हृदयनाथ वहाँ से अहृश्य हो गया | 
ऐसी स्थिति में चित्रित करने योग्य बुवतियों को निहारते हुए. हृदयनाथ को 
क्या कम संकोच हो रहा था ? 


३७ 
प्रतिता भू 


एक वृक्ष से पीठ टिका पैर पर पैर रक्‍्खे हृदयनाथ बैठा था'। तूफान चला 
जा चुका था | बादल भी जा चुके थे | मन्द पड़ गई वर्षा का' जल पत्तियों पर 
से बूँ दें बन बन टपक पड़ती थीं। छूखता जाता हुआ वस्त्र अभी ठंढा था | 
उतरते हुए ग्रीष्म में वर्षा ने तो मामूली सा दीखाबा कर शौतल्ञता श्रर्पित कर 
दी थी। वायु ने भी अब सौम्य रूप धारण कर लिया था। अरठखेलियाँ 
कर लजित बनी किसी भी किशोरी के समान वह पत्तों के आड़ में छिपी हो 
ऐसा लग रहा था। चुपके से समीर ने हृदयनाथ का स्परश किया | ठण्दक से 
भरे कपड़ों के भीतर उसके शरीर में साधारण सा कंपन हुआ । उससे पीछे, 
की ओर दृष्टि फेरी बृन्दा का हँसता मुख दिखलायी पड़ा | 

“भ्रम |” दूर आँगन के पास बैठी दोनों युवतियों दीखने के पश्चात्‌ 
फिर यहाँ निकट में यह मुख कैसे दीखा ? भ्रम ही तो है ? 

समीर की अधिक स्पष्ठ लहर उससे मिली । शान्ति पूर्वकय उसने उसकी 
शीतलता का अनुभव किया | पानी की लहरों में और वायु की लहरों में कुछ 
समानता है। उसने विचार किया की पानी की लहरों के ऊपर तैशा जा सकता 
है, वायु की लहरों बर तैरा नहीं जा सकता | तब कौन उस बाथु के लहरों पर 
तैर कर हिलोरें लेता हुआ आता है  बृन्‍्दा को वायु में तैरना आता है क्‍या ? 
बाय में तैरना यह रृत्य सरीखा मनोहर नहीं लगता ? परियों का बत्य भी मन्‍्द 
समीर पर लहरा कर थआती हुई इन्दा के अभिनय सरीखा होगा ? 

* कहाँ है बृन्दा १” उसने अपनी श्राँखे में दी, खोलीं, फिर अपने मन से 
पूछा | चमकता जुगनू एक वृक्ष से दूसरे पर जा रहा था | 


( २७७ ) 


“वृन्दा, वह हवा में उड़ती है ?” मन में विचार कर हृदयनाथ हैंसा। 
सचमुत्त ही वृम्दा हवा में नहीं उड़ती थी। परन्तु सुवास का युजञ्ञ उड़ता 
उड़ता हृदयनाथ से दकराया | यह सुवास मोंगरा की न थी, गुल्लाब की ने 
थी, चम्पा' की न थी, तब किसकी थी ? वर्षा ने प्रृथ्वी को सींच उसे परागमय 
बना दिया | वन-वृत्षों ने वर्षा से प्रथम सेंट किया था इस रस समागम से 
सम्पूर्ण बन में किसी अभूतपूर्व कार्य की धारा बह रही थीं। प्रृथ्वी और वृक्षों 
ने मुक्त हृदय से लहर लहर में परिमल' भर भर कर पवन को खतन््रता- 
पूर्वक रमण करने के लिये- मुक्त कर दिया था। क्‍या वह तूफान वाला ही 
पवन तो बन्दा को अपने अंक में भर कर उठा नहीं लाया ? 

सुवास के बहे जाते पुज में चन्दा दिखलाबी। हृद्यनाथ ने ऊपर की और 
दृष्टि कर देखा | उसे भय लगा कि पवन की लहरों पर बृन्दा उड़ कर आ रही 
हो तो ? वृक्षों की सघनता के बीच से आकाश दीख पड़ा । आकाश 
में रह रह कर बृन्दा की दोनों आँखें हृदयनाथ के सम्मुख हंसती दिखाई 
पड़' रही थीं । 


+पहीं ये आँखें नहीं हैं | ये तो तारे हैं. [” 


मों पर डार दिय़ो सारी रंग की गायर... 
वृर से मीठे मन्द मन्द स्वर सुनाई पड़े । बृन्दा और मिस कोलिन्स श्राग ' 
के निकट अकेली बैठीं थीं। समय बिताने के लिये इन्दा को कुछ गाने की 
इच्छा हुई | इच्छानुसार मन्द स्वर में उसने, होली गाना शुरू कर दिया-- 
“मों पर डार दियो सारी रंग की गागर |”: 
दीपचन्दी ताल पर मानों केशर की रज्जञ भरी गागरें बहती जा रही हों 'ऐसा 
हृदयनाथ को लगा | 
“जादूई वन है! मैं कैसे. बदल गया ? स्वर लददरी रुचिकर लग रही 
है १!?--उसके मन भें विचार आया | 
स्वर का पुल बंध गया था। उस पुल पर होकर बृन्दा नाचतीं रमण 
२३ 


( डेण८ ) 


करती छुदुयनाथ के समीप आयी | हृदयनाथ ने दोनों कानों के ऊपर हाथ रख 
लिया । उसके दोनों हाथों पर किसी ने फूक मारा- गुदशुदी होने का आभास 
हुआ्रा | उसने एकाएक कानों पर से हाथ हटा लिया । 


.. समीप में कोई भी.न था | बून्दा ने गाना: बन्द कर दिया था। आग और 
उसके पास बैठी दोनों युवतियाँ दूर से भी दिखलायी पड़ें इस रीति से बह पेड़ों 
की आड़ में बैठा था | उसके दोनों हाथ स्वभावतः दुःख रहे थे। डोंगी को 
तूफान से सुरक्षित रखने में उसके हाथों को काफी मटका लगा था यंह सत्र 
सत्य था या स्वप्न इसका निश्चय करने के लिये उसने अपने हाथ में चिकोटी 
काटी | सत्य था। स्वयं वह है इसका स्पष्ट भान उसको नहीं था | अपने 
,स्थान से किसी नये अमजान स्थान पर घसीट कर वह आा गया था । बन 
अनजाना था। 


परन्तु वृक्षों के एक ओर उदय होता चन्द्रमा भी वया अनजाना था 
समचे प्रदेश में केवल एक मात्र था। चन्द्रमा ही उसे परिचित दीखा । उससे 
कभी ऋत्द्रमा को एकांग्र दृष्टि से नहीं देखा था | चन्द्रमा की चाँदनी में वह 
कभी इच्छा करके नहीं टहलता था। चन्द्रमा में हमेशा उसे निर्बलता ही 
दीखती रही | उसका श्रप्रिय माना हुआ चन्द्रमा सचमुच ऐसा हीं है ? 


उसने अ्रपल्षक दृष्टि से चन्द्रमा की ओर जीवन में पहली बार देखा | 


, चन्द्रमा में उन्‍्मत्त बनाने वाली क्‍या चीज़ है ? प्रेमी और कवियों को 
दीवाना बना देने वाले चन्द्रमा के प्रति हृदयनाथ. में कोई उच्च भावना थी 
ही नहीं । वह कभी उसके प्रभाव से उन्मत्त नहीं बन, सकता, ऐसा उसे 
निश्चय था | 


४ 


ए.काएक उसके और चन्द्रमा के ब्रीच रेशमी पर्दा पड़ गया। किसी 
कोमल हाथों की नन्‍्हीं हथेलियों ने उसकी आँखों पर अपना अधिकार कर 
लिया । 


( दशेण६ह ) 


श्रम !! हृदयनाथ ने मन में ही अपना समाधान कर लिया | आ्राज उसे 
अनेकों बार भ्रम हुआ था | विचित्र विचित्र दृश्य उसने कल्पना में देखें थे | 
यह भी उसी प्रकार की-एक भूठी कल्पना ही थी ? नहीं ...! 

परन्तु भ्रम का अस्तित्व श्रधिक क्षणों तक नहीं रहता । कल्पना अधिक 
समय तक आँखों को कूठा नहीं बना सकती | उसपर उस सरीखे कल्पना 
विरोधी को तो ऐसी कल्पना खीम युक्त हो पड़ेगी । चन्द्रमा कहाँ! प्रकाश 
कहाँ ? श्राँखों पर निश्चय ही किसी की हथेलियाँ हैं क्‍या ? 

अपना विशाल पंजा उसने आँखों पर रक्खा | छोटी छोटी हथेलियाँ ओर 
प्रतल्ली पतल्ली:कोमल उगलियाँ उसके पंजों में दब गयीं | . उंगलियों को दबाने 
के कारण दुःख हुआ हो वैसी समीप से सिसकारी सुनायी पड़ी । पंजों में पंजा 
रह गया और हृदयनाथ ने पीछे की. ओर देखा । बून्दा उसके समीप सटकर 
बैठी हुई थी। 

“कितने जोरों से पंजा दबा दिया १” बृन्दा बोल उठी | 


मुझे मालूम नहीं था कि तुम हो | क्षमा करना |” थोड़ा खिसक कर 
हाथ छोड़ते हुए दृदयनाथ ने कहा | 


कर चुकी छ्वमा ! पानों में भो कितनों जार से हाथ पकड़ा था ?” बून्दा 
ने अ्रपने हाथ दिखलाया | द 

श्रिरेरे..... !! 

“अर रे रे... ...क्या कर रहे हो? देखों तो जरा ?” बन्दा ने जबरदस्ती 
अपना हाथ हृदयनाथ के हाथों पर रख दिया। सोने से रक्ञ के हाथ और 
उस पर गहरी नीलमा .... मानों नीलम के कड़े हों | 

ब्रन्दा के हाथों पर हृदयनाथ ने सहानुभूति पूर्वक हाथ फिराया, और 


हृदयनाथ बदल गया | महान ब्रह्मचारी ने सौंदय्यं परखा | कस कंस कर बांधा 
गया उसका मन मुक्त हो गया | हृदयनाथ ने मन को तरघ्विंत होने दिया | 


( ३६० ) 


बृन्दा के हाथों का स्पश करते ही हृदयनाथ को लगा कि वह चन्द्रमा का 
स्पश कर रहा है और चद्धमा की चाँदनी को भी स्पर्श कर रहा है। वह 
युष्य की मृदुता का भी स्पश कर रहा है ओर पुष्प के परिमल का भी स्पर्श 
कर रहा. है | 


जीवन में प्रथम बार उसे अजीब रसिकता का बोध हुआ | संगीत के समुद्र 
में चन्द्रमा की नौका तैर रही हो। मलयागिर का तरज्भित पवन फर फर आकर 
उस नौका को नचा रहा है। उस नौका में जो युगल जोड़ी बैठेगी उसे कैसा 
अनुभव होगा और कैसा .न होगा! हृद्थनाथ को ये विचार एक साथ 
आये। कभी भी न कंपित होने वाला बलिष्ठ हाथ फिरते फिरते अन्नेकों 
बार काँप उठा। बस्तरों की कमी लुप्त हो गयी थी। फिर भी बार-बार 
उसे रोमान्च हुआ । कुछ देर बाद उसने ब्न्दा के मुख की ओर एकाग्म 
दृष्टि से देखा । 


“क्त्रा देख रहे हो !” बृन्दा पूछ बैठी | 
“तुम्हारा मुख | परन्तु तुम क्‍या देख रही हों ??' 
“तुम्हारा मुख |” 

* थह तुम्हें नहीं रुचेगा ।”? 


“कारण ?! 


“तुम मेरा सूँह देख कर नाक सिकरोड़ा करती थीं। उस दिन तुम्दींने 
मुँह बिचकाया था | याद है न !” 


“बह तो अरब भी सिकोइ गी !”! 
ध्ज्न्यों 905 
'ग्रों]? बुन्दा ने अपने स्वभाव अनुसार श्लोठों को सहज ही लम्बा 


( 3१६१ ) 
बनाया | कितने ही सिंकोड़ मुख के माधुय्य की वृद्धि कर देते हैं | बक्र चत्द्रमा 
के समान | 


लम्बे किये श्रोठों पर हृदयनाथ बाज सरीखा टूट पड़ा। उसने अपना 
सम्पूर्ण भान खो दिया | जीवन में प्रथम बार उसने चुम्बन लिया | जीवन का 
प्रथम चुम्बननमाने ? युग युग तक का स्मस्ण ! चिस्मरणीय रोमान्स ! 
प्रलम्ब्र सुख अनुभव ! 

दोनों शँ थ गये--किसी ने श्रोंठ नहीं हटाये | 

"छुदय... नाथ .. [” अनेक़ों बार बृन्दा के मुख से मन्द मन्द शब्दोचार 
हुआ | 


चौंक कर हृदयनाथ ने बृन्दा को छोड़ दिया। उसके कानों में किसी के 
हँसी की आ्रावाज सुनायी दी | 


“धृन्दा ! कौन हँस रहा है !” हृदयनाथ ने पूछा | 
“कोई नहीं ! हम तुम अकेले ही हैं |” 
, भाभी को हँसते श्रोर बोलते हुए सुना ?” 
#रप्त | वह तो बेचारी स्वर्ग में हैं 
भूत होकर भी तुम्दारा विवाह रचाऊँगी, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा था।?? 
“सत्य कहा था | इससे चौंकते क्यों हैं १” 
दूर पर लोग प्रकाश लिये आते मालूम हुए । आँची में दृदयनाथ और 
चून्‍्दा दोनों को लोग खोजने के लिये प्रथक प्रथक निकले हुए थे, वें आग 
का प्रकाश देख इधर को ही आ रहे थे | 
-... नीचे मुख किये आग तापती हुई मिस कोलिन्स के पास हृदयनाथ ओर 
बृन्दा दौड़ कर आ बैठे । 
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( १३२ -) 
हृदयनाथ के अखाड़े में विशेष रौनक दिखाई पढ़ती थी। उसने संस्था 
की सदस्यता से त्याग-पत्र प्रेषित किया था। त्थाग-पत्र हृदयनाथ के स्वयं सभा , 
में उपस्थित होने पर ही स्वीकार किया जायेगा ऐसा सभा ने निश्चय किया 
था| हृदयमाथ ने अनेकों प्रार्थना की कि सभा में उसे उपस्थित करा उसका 
मान भक्क न किया जाय, किन्त सदस्यों ने नहीं माना । विजित योद्धा मुंह 
छिंपाता हुआ आ एक कोने में बैठ गया । 


निर|ज्जन ने हृदयनाथ का त्याग-पत्र सभा के समज्ष पढ़ा और यह सत्य है 
श्रथवा नहीं उससे हुदयनाथ से पूछा। निरशञ्षन श्राज की सभा का श्रष्यक्ष था | 


हृदयनाथ ने स्वीकार किया । 
निरक्षन ने सभा से पूछा :+- 
'इस त्याम-पत्र को स्वीकार करना है १?” 
नहीं [? मनन्‍्मथ बोल उठा । वूसरे पाँच सात सदस्यों ने मी उसका 
अनुमोदन किया । 
निरज्ञन ने कहा 


त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता । सर्व सम्सति से सभा का यही 
निश्चय है ।?? ह 


हृदयनाथ अ्श्रर्य चकित हो गया.) घत्ड़ा कर बे'ला-- 

'परन्तु मैं तो विवाह करने वाला हूँ !? 

सभापति ने स्वयं अपने को गम्मीर बनाया | निरज्ञषन एक बचन में ही 
बात करने लगा।.. ह 

“उसके लिये तमको किसने मना किया है १! 


विवाह पश्चात्‌ मैं इस संस्था में नहीं रह सकता |” हृदणगाय नें 
उत्तर दिया | ' 


ऐसा नियम कहाँ है ? इस नियम को तुम स्वीकार कशमा चाहते थे, 


( दे६३ ) 


रन्त क्षमा ने तो स्वीकृति नहीं दिया था| इसलिये तुम्हारा, त्याग-पत्र 
(निरथंक है |”? 
मैंने प्रतिशा भज्ञ की है | विवाहित को , समासद के .पद पर: रहने का 
अधिकार नहीं है |?” हृदय ने कहा | हे 
पजसने अपने जीवन में कोई प्रतिशा भज्ञ न की हो वह अपना नाम 
अ्रगठ करे !” निरञ्ञन ने सभी से पूछा | 
किसी ने अपना नाम नहीं दिया | 
“मैं दस मिनट का समय देता हूँ ।” निरज्ञन ने पुनः कहा । 
लम्बा दस मिनट का समय मी बीत गया | निरज्ञन ने नि्य दिया । ८ 
“त्यागनपत्र अस्वीक्षष | सभा समात 7? 
“तरज्ञन ! मैं प्रतिशा नहीं निभा सका |? एकान्त होने पर दृदयनाथ ने 
कहा | 
'ह ठीक हुआ । मिस कोलिन्स का अभिप्राय है कि 729708 की 
दृष्टि से तम्हारा ही विवाह साथेक है |” 
“मैने प्रतिज्ञा भंग किया है । तुम प्रतिशा पालन कर रहे हो । मुझसे 
अधिक श्रेष्ठ हो |” 
“एकाध वर्ष अधिक नहीं |? 
“मैं उम्र की श्रेष्ठता नहीं कह रहा हूँ। शशिरेखा की सम्मति प्राप्ति बिना 
रमा के साथ विवाह न करने के तम्हारे निश्रय में कितना स्वार्थ त्याग है १? 
बकवाद मत करो ! इसमें तो मेरा स्वाय है, स्वाथ त्याग नहीं 
परन्त यह शआ्राज्ञा जल्दी ही मिल जायगी। इन्दा और मैंने निश्चय 
किया है कि माँ जब तक तम्हारे विवाह के लिये आज्ञा प्रदान नहीं कर दँगी 
तब तक हम झअविवाहित ही रहेंगे |! 


( ४२६७ ) 


“तूसा क्यों १? कभी भी आश्चर्य चकित न होने वाला निरक्षम चेड्रित हो 
बोल उठा | * 

किन्तु दृदयनाथ ने उसका उत्तर नहीं दिया । पिता और पुत्रके झसमानता 
पर विचार करते हुए. हृदयनाथ ने निरज्लन की ही महत्ता निश्चित की और 
उसने उसके पिता के विषय में कभी कोई बात की ही नहीं | 


